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एक बात 


“राजस्थान! बड़ा ही व्यापक शब्द है। यदि इससे 
सस्बन्धित सभी विषयां पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला जाय, तो 
सम्भवतः एक-एक हज़ार प्रष्ठों के दस ग्रंथ तैयार हो जावें, 
जिनका हिन्दी में न तो प्रकाशन ही सम्भव है, ओर नग्नचार 
ही । इसी वात को ध्यान में रखकर मेंने इस छोटी-सी पुस्तक 
में उपरोक्त व्यापक विषय पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया है। अपने उद्योग में में कहाँ तक सफल 
हुआ--इसका निणंय तो पाठक ही करेंगे | 

अंग्रेज़ी में देशी राज्यों-सम्बन्धी बड़े-बड़े भ्न्थ हैं, पर 
हिन्दी में इस विषय के साहित्य का अभाव है। इसका 
कारण, मेरी समर में, लेखकों ओर प्रकाशकों की उदासी- 
नता है । लेखकगण देशी राज्यों में रहकर अनुभव प्राप्त 
करने का अयल्न नहीं करते, ओर प्रकाशकों का अनुमान है, 
कि ऐसे नीरस साहित्य के खरीदार नहीं । 

सम्भव है, प्रकाशकों का अनुमान सत्य हो | पर समय 
आ रहा है, जबकि, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को देशी 
राज्यों के विषय सें अध्ययन ओर मनन करना होगा; 
क्योंकि भारतीय स्वाधीनता की समस्या के साथ-साथ देशी 
राज्यों की समस्या भी उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार 
स्त्री ओर पुरुषों की । यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से दो भारत 


( ८ ) 


हैं, पर भोगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और कुछ हंशों 
प्‌ राजनातिक हाष्टि से भी, भारत एक है, ओर ब्रिटिश-भारत 
तथा दशा राज्यां का चोली-दास्मन! का साथ हैं | 

मन यह अचुभव किया कि हिन्दी में ऐसी पुस्तक का पूण 
अभाव हू, ।जसम दंशा राज्यों का साधारण परिचय, उनकी 
स्थापना का पूव-इतिहास, उनको संधियों, शासन-व्यवस्था, 
त्रिटिश-सरकार से सम्बन्ध, आन्तरिक दशा--आदि पर 
प्रकाश डाला गया हो | इस अभाव की पूर्ति के लिये ही यह 
तृष्ठता कर बेंठा | धृष्ठता इसलिये कहेँगा कि विधान-सम्बन्धी 
आलोचना करना सरल काय नहीं; बह तो किसी विधान के 
विशेषज्ञ द्वारा सम्पादित होना चाहिये था । 

देशी राज्यों में विधान-सम्बन्धी समानता नहीं हैं। सभी 
का अपनी-अपनी ढपलो, अपना-अपना राग! हैँ। अतः 
दंशी राज्यों के सम्बन्ध में विधान-सम्वन्धी प्रकाश डालना 
उतना ही कटिन काय हैं, जितना त्रिटिश-भारत का शासन- 
विधान लिख डालना सरल हूं; क्योंकि त्रिटिश-भारत के ग्रान्तां 
के शासन-विधान में समानता हैं । 

भारत में दो देशी राज्य स्वतंत्र माने जाते हैं; एक नपाल 
आर दूसरा भूटान । नपाल ओर म्रिटिश सरकार में बेंसा 
ही सम्बन्ध है, जेंसा अफ़रानिस्तान और सिटिश-सरकार में; 
ध्मधवा घिटिश-सरकार मोर जमनी में । नेपाल पृण स्वतंत्र 
है। उसके शासक को दिज्ञ मेजेस्टी स्वीकार कर लिया 


( ९ ) 

गया है। मेंने प्रस्तुत पुस्तक में उसकी चर्चा नहीं की है; 
क्योंकि नेपाल दिशी राज्य की आम परिभाषा में नहीं 
आता । पर, भूटान स्वतंत्र होते हुए भी अद्ध-परतंत्र है। वह 
धआन्तरिक व्यवस्था सें तो स्वतंत्र है, पर उसकी बैदेशिक 
नीति त्रिटिश-सरकार के हाथ में है। उसे भारत-सरकार से 
वार्षिक पेन्शन सिलती है, जिसके बदले में वह किसी भी 
बाहरी राष्ट्र से अपना सम्बन्ध नहीं कर सकता। उऊसे में 
देशी राज्यों सें ही मानता हूँ, इसलिये उसकी भी चर्चा 
की गयी है । 

सम्भव है, अल्प-ज्ञान, अनुभव-हीमता ओर लेखन- 
शक्ति में शिथिलता के कारण पुस्तक में कहीं पर किसी 
राज्य के सस्बन्ध में कुछ भ्रम-पूण चचा कर गया होऊँ। 
यदि ऐसा हो, तो में क्षमा-प्रार्थी हूँ। सूचना मिलने पर 
आगामी संस्करण से सुधार कर दूँगा। 

अन्त में 'साहित्य-मण्डल” के उत्साही अध्यक्ष भाई 
ऋणषभचररणाजी के शभ्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने 
ऐसे विषय पर प्रकाशन करने का साहस कर डाला | हिन्दी- 
प्रेमी उनके इस साहस की क़द्र करें । 


श्रीगोविन्द हयारण । 


पारिभाषिक शब्द 


इस पुस्तक में कुछ शब्द ऐसे आये हैं, जिनकी व्याख्या 

कर देना आंवश्यक प्रतीत होता है; क्‍योंकि ये शब्द विशेष 

रूप? से व्यवहृत हुए हैं-- 

१ -खिराज---खिराज उस 'कर” को कहते हैं, जो भारत-सर- 
कार को देशी राज्यों से मिलता है । 

२-पेशकाश---यह कर पेशवाओं ने अपने शासन-काल सें 
कुछ राज्यों से बाँधा था। अब भी कई राज्यों में 
यह कर चला आ रहा है। 

३-राजहक--दक्षिण के छुछ राजाओं ने अपने मातहत 
राजाओं से 'राजहक़” नास से एक कर बाँधा था, 
जो 'राजहक़” कहलाता था । 

४-जोरतलवी---शुजरात के मुसलमान नवाबों ने कुछ 
राजाओं से कर बाँधा था, वह ज़ोरतलबी” कह- 
लाता था । जुनागढ़ राज्य अब भी कई राज्यों से 
“ज़ोरतलवीः” पा रहा है। 

५-सावदेशमुखी--महाराष्ट्र के छुछ रांज्यों ने अपने आस- 
पास के छोटे-छोटे राज्यों से जो कर लेना आरम्भ 
किया था, वह 'सावदेशमुखी” कहलाता था । 


( १२ ) 
5-खिचही---#ड सुसलमानी ससलमानी राज्यों ने छोटे-छोटे गाज्यों से 
खिचड़ी? नाम से कर बाँचा था । यह कर गुजरात 
में अब भी एक-दो राज्यों से लिया जाता है । 
७-घास-दाना[---देच्षिण-भारत के कुछ राज्यों ने 'धास-दाना? 
नाम से कर वसूल किया था | 
८-चोध---महाराष्ट्रों ने अनेक राज्यों से राज्य की समस्त 
आय का चोथा भाग कर के रूप में वसूल किया 
था, वह चौथ” कहलाता था । 
९-कुदनी---जिस प्रकार छुछ राज्यों ने खिचड़ी”, 'राजहक़' 
'घास-दाना”-आदि नामों से कर वसूल किया, उसी 
प्रकार कुछ महाराष्ट्र ्राह्मणों ने झुदनी' नाम रखा । 
१ ०-नज़र---सह शब्द एक-दो मुसलसानी राजाओं के समय 
में 'राज्य-कर' के लिये ही व्यवद्गत हुआ । 
वास्तव में खिराज, पेशकाश, राजहक़, ज़ोरतलवी 
सावदेशमखी, खिचड़ी, घास-दाना, चोथ, कुदनी, नज़र 
आदि का अथ एक ही हैँ, पर भिन्न-भिन्न राजाओं ने भिन्न- 


भिन्न नाम रख लिये थे । 


१ १-निज़ामत--छलछ राज्यों में जिले को निज्ञामत' कहते हैं 


9 २-सवा--वीलियर राज्य में शिले का सूचा कहते: 
2६६4 ड्खसक | ४ स्ाफसार | चः सूता ता साउनत ऑआलित (७ £ | 
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१३ "आधीनस्थ राज्य----कुछ देशी राज्यों की आधीनता 
में भी छोटे-छोटे राजा हैं, जो आधीनस्थ राज्य 
लिखे जाते हैं। 

(४-सरक्षण--त्रिटिश-सरकार ने कुछ संधियों में देशी 
राज्यों को अपने अधिकार में लेते हुए संरक्षण? 
शब्द का प्रयोग किया है। 

१९५-आधिपत्य---जो संधियाँ देशी राज्यों और ब्रिटिश- 
सरकार में हुई है, उनमें से कुछ में 'देशी राज्यों के 
लिये! त्रिटिश सरकार का “आधिपत्य स्वीकार 
करना” लिखा गया है 


१६ “गोहसल--जाँच-कमीशन | 
९७-फाइल-ज़ामिन---प्तिज्ञा-पत्र | 


र्‌ः 
सावे 
र्ध्प्रारि 


प्रकाशक के शब्द 


क्र 
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हि भ्पी न्प्क् नो अपनमलयाकएन-सम्कइपान दि 
राजस्थान भारत को वह * 


|] हर बह ३577 
योझाओं ने अपनी आल के लिय रप्तः आर 2. हि 
ग्राचीन योद्धाओं ने अपनी यान के लिय रक्त का नादेयों 


चहाई हैं, जहाँ अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये राज्य-के 
राज्य कट भरे हैं, जहाँ सिंह-जननी राजपूत-बालाओं की 
इज्ज़त चचाने के लिये एक-एक बच्च ने अपने रक्त की 
आहति दे डाली हैं । राजस्थान की गोरव-गाथा से इतिहास 
के हज़ारों प्रष्ठ भरे पड़े हैं, यदि राजस्थान के अतुल-शोये का 
एक ठुकड़ा भी उपस्थित किया जाय, तो संसार के कलाकार 
आश्चये-बिमुग्य रह जाँयगे ! सिकनदर प्लोर मेपोलियन 
जिनको वीर-कथायें कहते-कहते सारे यूरोप की जवान नहीं 
थकती, उनकी तुलना यदि राजस्थान के एक सामान्ध वीर 
के साथ को जाय, तो उसके सामने इन लोगों की कोई हस्ती . 
न रहे | जिन लोगों ने केवल ओचित्य का पालन करने के 
लिये जीवन-भर मुसीबतें मेलीं, विदेशी शासक के सम्मुख 
सिर भ्ुकाने की जगह तिल-तिल करके प्राण देना स्वीकार 
किया, अपने देश की प्ान-रक्षा के लिये रक्त का मूल्य न 
समझा तथा जो पद-पद पर विफलताएँ पाकर भी अपने 
कत्तेंव्य-पथ से विचलित न हुए, ओर जिन्होंने अपने भविष्य 
पर दृष्टिपात न कर, देश-हित स्वस्थ अपेण कर दिया, क्या 
उनकी तुलना साम्राज्य-लोलुप, इन्द्रिय-भक्त तुच्छ व्यक्तियों 
से की जा सकती है ? वहीं 
आज दुनिया राजस्थान की महानता से परिचित नए? 
भारत के बच्चे दुर्गादास और राजसिंह को भूलकर ट। 
ग्जेण्डर की कहानियाँ पढ़ते हैं, राजस्थान की परप-ट 


[. रह ) 


को विस्पृत करके इँग्लेंड ओर अमेरिका का पर्यटन करते 
हे | यह सब भाग्य की गति है ! आज राजस्थान की वह 
गोरव-भूमि अपनी तलवार स्यात में रक्खे, अच्छे दिनों की 
अतीक्षा कर रही है । राजस्थान के पराक्रमी नरेश परिस्थि 
तियों से मजबूर होकर चुप बैठे हैं । पर, हम इस तरफ़ से 
उदासीन नहीं हो सकते । राजस्थान भारतवर्ष का प्राण है। 
प्रत्येक भारतीय बच्चे का कतेग्य है, कि वह गौरवब-शील 
राजस्थान के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करे । खेद की वात 
है कि राष्ट्र-भाषा में इस सहत्त्यपूर्ण विषय पर बहुत ही कम 
साहित्य प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत 'राजस्थान' के प्रकाशन- 
द्वारा इस कमी को दूर करने की चेष्टा की गई है । 

राजस्थान की समस्या भारतव के भाग्य-विधान में 
जैसी अड़चन पैदा कर रही है, यह ञआ्आञाज किसी से छिपा 
नहीं है। किन भीतरी कारणों से ओर किन विचित्र सन्धियों 
के कारण यह समस्या उपस्थित हुई, इसका रहस्य समभने 
में प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के लिये सहायक-रूप होगी। साथ-ही 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्य का म्रतिपादन भी होया। 
वह यह कि सुराज्य से स्वराज्य अच्छा है। इसका ज्वलन्त 
प्रमाण यह है कि देशी-राज्यों की अनेक बुराइयों का ढिंदोरा 
पिटने पर भी ब्रिटिश-भारत की प्पेत्षा राजस्थान अधिक 
फूला-फला है, तथा अधिकांश राज्यों की प्रजा खुशद्दाल है। 

इस पस्तक के प्रकाशन और सम्पादन में खब परिश्रम 
हुआ है । व्यय भी काफी हुआ है । उसी के झनुसार इसका 
मूल्य रकखा गया है । पाठकगण इसे पढ़कर 'असन्‍्लुप्ट 
नद्टांगे। 

ऋषभचरण जन | 


परिचय ओर पूर्व-इतिहास 


राजस्थान ! 


राजस्थान वह भूमि है, जिसका उदाहरण स'सार में 
शायद्‌ ही मिल सके । वीरता, हृढ़ता, स्वाभिमान, चातुय, 
युद्धकोशल, निर्भयता, ज्ञान, ओर आन पर मर मिटने का 
इतिहास राजस्थान-भूमि में ही मिलेगा । स्व॒त॑त्रता के उपासक 
प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप, वीरवर सेनापति दुर्गादास, 
वीर भामाशाह, मुस्लिम सम्राटों के दाँत खट्टे करके हिन्दू- 
राज्य का स्थापन करनेवाले वीर शिवाजी, श्रद्धेय महाराणा 
छत्रसाल, मुग़ल-सम्राद को क्रेद करनेवाले महादजी सिंधिया, 
दिल्ली लूटनेबाले वीरबर सूरजमल जाट, दिल्ली-विजेता 
महाराजा जवाहरसिंह, अपने जीते-जी परतंत्रता स्वीकार न 
करके अपने प्राणों की आहुति दे देनेवाली सहाराणी लक्ष्मी 
बाई, वीरबर जयमल-फत्ता, कत्तव्य-परायण पन्ना धाय आदि 
को किस भूमि ने जन्म दिया ? वह कौन-सी भूमि है, जिसने ऐसे 
वीरों का अपनी गोद में लालन-पालन किया ? वह कौन-सी 
भूमि है, जिसने ऐसे वीरों की वलि देकर स'सार में अपना 
नास अमर किया ? वह हे राजस्थान ! 


( २० ) 

ओह ! केसा सुन्दर स्वप्न-साम्राज्य है ! कितनी सुन्दर- 
सुखद आर पवित्र स्वृतियाँ हैं! संसार ने आज तक 
राजस्थानी से अधिक सुन्दर चरित्र-वाला मनुष्य नहीं देखा | 
पोरुप,विक्रम और त्याग के नाम से जो-कुछ भाव व्यक्त किये 
जाते हैं, वे सव एक-ही भनुष्य में कूट-कृूटकर भरे हैं | वह 
मनुष्य है, राजस्थानी । वह हमारी श्रद्धा का अधिकारी है-स्वप्न 
में देखने की वस्तु हैँ। राजस्थान ने मलुप्य-जाति के इस नमूने 
को, मानवता के इस पुष्प कों--जिसके सौन्दर्य और 
सोरभ की समानता स'सार के उपवन का कोई पुष्प नहीं 
कर सकता--पैदा किया है । 

राजस्थान ! तू इतिहास का निमांता हैँ । तू मधुरतम 
ओर अत्यंत भावमयी कविता हैं | तू जीवन का तत्वज्ञान है। 
तेरी आत्मा महत्तम है। यद्यपि वत्तमान काल में तू अपन 
पूर्व रूप में दिखलाई नहीं देता, पर आशा हैं कितू 
शीघ्र-ही अपनी आत्मा को, अपने ओर सब के कल्याण के 
लिये फिर से पहचानने में सफल हांगा । अतीत काल म॑त्‌ 
उत्पीड्ितां की रक्ता क लिय उठा आर लड़ा, तृन रक्त 
की नदियाँ बहाई, ओर अपने नाम का तून अमर बनाया । 

राजस्थान ! तू धन्य हैँ। तेरा नाम स्मसण होतेनकी 
गजस्थानियों का ध्यान आजाता है। बूँदी और कोटा के 
राजप्त, महान मेबाठी, वीर सारवाड़ी, कभी स-झुकनेवाल 
हाठटा, सिभय भरट्री, दामरार शर जंगनहादुर मगाठ, सुचत॒र जाट. 


( २१ ) 


श्रद्धालु भीलगण राजस्थानी-ही तो थे ! उनका गौरव, उनकी 
शान, उनका नाम ओर उनकी कीर्ति-पताका आज भी 
स'सार में प्रसिद्ध है। 
राजस्थान ! तेरे पूवे गोरव को स्मरण कर, श्रद्धा से सिर 
झुक जाता है । तेरी वीरता का इतिहास पढ़ते-ही इन सुर्दा 
नसों में भी जोश आजाता है। तेरी कथा को सुनते-ही निबल 
व्यक्ति की भी भुजायें फड़क उठती हैं। तू धन्य हैे। तुमे 
बारस्वार नमस्कार है !! 


साधारण परिचय 


जिन्होंने भारतवर्ष का नक़शा एक वार भी देखा है 
वह जानते हैँ कि उस नक़श म॑ दो रंग प्रधान हें | एक 
तो लाल रंग, जो ब्रिटिश-भारत की सीमा का द्योतक है, ओर 
दूसरा पीला रंग, जो देशी राज्यों की सीमा वतलाता है । देशी- 
राज्यों का भूमि-विस्तार ३७५२६७ वर्गमील है, और यहाँ ७ करोड़ 
से अधिक नर-नारी वसते हैं | भारतवर्ष में ५६२ रियासत हैं, 
जिनमें सब से वड़ी रियासत हैदराबाद है; जो यूरोप के इटली 
देश के वरावर हैं। लगभग ३० रियासतें ऐसी हैं, जिनका 
भूमि-विस्तार, जन-स' ख्या, वार्षिक आय शआदि ब्रिटिश-भारत 
बड़े जिलों के समान है| २७ रियासतें ऐसी हैं, जिनका ज्ञेत्रफल 
एक-एक वर्गमील है, ओर १५ तो इतनी दोटी हैं कि उनका 
क्षेत्रफल एक वर्गमील भी नहीं हैँ--इनमें भी तीन रियासत 
ऐसी हैं, जिनकी जन-स ख्या सो से अधिक नहीं है, ओर पाँच 
रेसी हैं, जिनकी वापिक-आय सो रुपये है। एक रियासत ता 
इतनी छोटी हे कि उसकी वापिक आय २०) ही है, 'ओर जन- 
सख्या है, कुल ३२। 
इन सभी रियासतों का परिचय देना अत्यन्त कठिन है । 
हसलिये यहां प्रधान रियासतों का स ज्ञिप्त परिचय दिया जाता 
है| इस परिचय में रियासतों का इतिहास, या शासन-विधान- 
वर्गान नहीं है । इन विषयों पर प्रथकझूनरी विचार किया गया रे | 


१---हेदराबाद 


मुसल्मानी रियासत है। इसके शासक निज्ञाम कहलाते 
हैं । यह भारत की सब से धनवान्‌ रियासत है । 
इसका भूमि-विस्तार ८२६९८ वर्गमील ओर जन-स'ख्या 
१२४७१७७० है| वार्षिक आय ३५८ लाख रु० के लगभग 
है। वतमान निज्ञाम सर उस्मान अली खाँ बहादुर, जी० 
सी० एस० आई० हैं। 
हे -मैस्‌र | 
मैसूर में मदरासी आह्मय्ों का शासन है। यह अधिक 
उन्नतिशील राज्य साना जाता है। इसका क्षेत्रफल २९४६९ 
वर्गसील, जन-स'ख्या ५९७८८९२, ओर वार्षिक आय एक 
करोड़ १९ लाख है । खिराज में ३५ लाख वार्षिक भारत- 
सरकार को देना पड़ता है। वतेमान नरेश श्रीकृष्ण राजा! 
बद्यार वहादुर, जी० सी० एस० झाई०, जी० बी० ई० हैं | 
३-बड़ोदा 
बड़ीदा में महाराष्ट्रों का शासन है। इसका क्षेत्रफल 
८१३५ ओर जन-स ख़्या २११६०२२ है। वार्षिक आय १२३ 
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लाख हैं। इसे अन्य कई रियासतां से ३४३०० रु० वापिक 
खिराज में मिलता हैं। वतमान नरेश सर सयाजी राव 
गायकवाड़, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० 


कक 


इ० हैं । 
४-काश्मीर 
काश्मीर ओर जग्मू में राजपू्तों की गद्दी हैं। इसका 
विस्तार ८४२०८ वर्गमील में है । जन-स'ख्या ३२२०५१८ 
ओर वार्षिक आय ८७ लाख रु० हैं। वत्तमान नरेश सर 
हरीसिंह वहादुर, के० सी० आई० इ०, के० सी० वी० 
० हे | 
५-ग्वालियर 
महाराष्ट्र रियासत हैं । यहाँ सिंधिया-बंश का शासन हैं । 
इसका क्षेत्रफल २६३ ८र वगमाल हे | जन-स स्या ३१९५६७६ 
है। वार्पिक आय २ करोड़ १० लाख हैं। इसे भी कई झन्य 
रियासतों से खिराज मिलता है| वर्तमान नरेश श्री जॉज 
जीवाजी राव सिंधिया, आालीजाह चहादुर (नावालिश) हैं । 


छ 
६-इन्दोर 
उन्दौर में महाराष्ट्र ्त्रियों के द्ोल्कर बँश की गही है । 


इसका विस्तार ९५१५९ वगर्मील में € | जन-स रया ११०८ 
ध्योर वार्पिक चाय एक करोड़ ३८ लाख हैं। बतसान नसथा 
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है. 
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सहाराजाधिराज राज-राजेश्वर सवाई श्री यशवं॑तराव 
हे 
होल्कर है । 


७-भोपाल 


भोपाल मुसल्मानी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ६९०२ 
चर्गमील है। जन-स'ख्या ६९२४४० ओर वाषिक आय ५६ 
लाख है। यह भारत-सरकार को १०७५३) वार्षिक सेना- 
व्यय के लिये देती है। वत्तमान नवाब सिकन्द्र सोलत, 
नवाब इफ़िखारुल-मुल्क मुहम्मद हमीदुल्ला खाँ बहादुर, . 
बी० ए०, सी० एस० आई०, सी० वी० ख्रो० हे | 

. ८-कलात 

कलात में मुसलल्‍्मानी शासन है । इसका भूमि-विस्तार 
८०४९० बगंसील है। जन-स ख्या ३७९००० ओर वार्षिक 
आय ९८ ल्ाख है। 


६ -ट्रावनकोर 
ट्रावनकोर का विस्तार ७६२५ वर्गमील में है। जन- 
सख्या ४००६०६२ ओर वार्षिक आय २ करोड़ ६ लाख 
है। खिराज में ५१३३) वार्षिक भारत-सरकार को देना . 
पड़ता है। वर्त्तमान नरेश श्री पद्मननाभ दासावांची पाला- 
रामा वर्मा, शमशेर जंगवहादुर, जी० सी० एस० आई०, 
जी० सी० आई० ई० हैं| 
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“2 
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१०-कोचीन 


कोचीन १४१७ वर्गमील में फेला हुआ है। जन- 
स ख्या ९७५९०१९ ओर वार्षिक आय ७० लाख है। खिराज 
में १३३३३) देना पड़ता हैं। वरतमान नरेश सर रामा वर्मा, 


के 


जी #९ ९: हे 
जा० सा० आइ० इ० है | 
११-पदकोटा 
6 
के 3. हे ( ८ दे ही 
पुद्दकोटा का क्षेत्रफल ११७९ वर्गमील है। जन-स'ख्या 
४२६८१३ ओर वार्पिक आय २३ लाख हैं। वर्तमान नरेश 
राजा सर मातण्ड वैराव टुण्डीमैन वहाहुर, जी० सी० 
एस० आइ० हैं । 
१२-कोल्हापुर 
कोल्हापुर में प्रात:स्मरणीय महाराजा छत्रपति शिवाजी के 
वंशमों का शासन है। क्षेत्रफल ३२१७ वर्गमील हैं। जन- 
सख्या 2८३३७२९ ओर वापिक-आय ९९ लाख है। यह 
खिराज नहीं देती। वतमान नरेश झी राज़ाराम छत्रपति 


धस 


क्र 
द्र्जी 


कि + 4 हर 
महाराज, जा० सां> आइ० ४० है | 
१३-कच्छ 
तप हि. 
कच्छु का भूमि-विस्तार 5३१६ वर्गमाल हैँ | 
् मान. अकन की र वापिफ ध्याय बिक कि छाएए ले | रि7ग्गज 
समझा २८८२२ ओर बापक आय *३० छा*रड है. गाऊ 


। 


सन- 


शक का हि 
फ् ० | आय वयापिक भारद बकाआ सर पा रु हच्कनदुक- हा णए्साँ ए्श्श्ता कक 
मे ०४८४०) वापक भारत-सबम्काओ, 5 | इसा पटता € | 
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वतमान नरेश श्री खेमराजी, सवाई बहादुर, के० सी० एस० 
आई०, के० सी० वी० ओ०, के० बी० ई० हैं । 


१४-भावनगर 


भावनगर का क्षेत्रफल २८६० वर्गमील है। जन-स'ख्या 
४२६४०७४ ओर वार्षिक आय १७ लाख है। खिराज में 
९२८०६०) भारत-सरकार को, 'पेशकाश” में ३५०८१) 
बड़ोदा रियासत को, ओर २२८५८) ज़ोरतल्बी में जूनागढ़ 
को देना पड़ता है। वततंमान नरेश महाराजा ऋकृष्णकुमार 
सिंहजी हैं । 


१४-जूनागढ़: 


जूनागढ़ सुसल्मानी रियासत है। इसका भूमि-विस्तार 
३३३६ वर्गसील, जन-स'ख्या ४६०४९३ ओर वार्षिक-आय 
८० लाख है। इसे अन्य कई रियासतों से 'जोर-तल्बी? 
मिलती है। यह भारत-सरकार को ख़िराज में २८३९४) 
ओर बड़ोदा नरेश को 'पेशकाश? में ३८२१०) वार्षिक देती 
है। वर्तमान नवाब सर महावत खाँ, के० स्नी० एस० 
आई० हैं । 

१६-नवानगर 

नवानगर का क्षेत्र-विस्तार ३७९१ बर्गमील है। जन- 

स'ख्या ३४०३०३ और वार्षिक आय ८० लाख है। यह 


शाजस्थान 


प्र 
५५ 


१२००९३) वार्षिक भारत-सरकार और बड़ोदा स्टेट को 
खिराज में देती हैँ। इसके शासक जाम साहव कहलाते हैं । 
वत्तमान जाम साहब महाराजा सर रणजीतसिंद बहादुर 
जी० वी० ३०, के० सी० एस० आई हैं। 
१७-ध्रांगधा 
ध्रांगश्रा में काला राजपूतों की गद्दी हैं। इसका क्षेत्रफल 
११६७ वगगमील ओर जन-स'ख्या एक लाख से अधिक है। 
वत्तमान नरेश महाराणा श्री सर घनश्यामसिंहजी, जी० 
सी० आई० ई०, के० सी० एस० आई०, हैं । 
१८-गोंडाल 
गोंडाल में राजपूतों का शासन हैं। वत्तमान नरेश 
श्री भगवतर्सिह जी, जी० सी० श्राई० ई० हैं । खिराज में 
११०७२१) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता हैं,: इस 
राज्य में आयात और निर्यात-कर नहीं लिया जाता । 


१६€-पालनपुर 
पालनपुर में मुसल्मानी राज्य हैं। इसका भूमि-विस्तार 
१७६८ वर्गमील, जन-सख्या २०३९१२ और वापिक-आय 
९० लाख ५० हज़ार हैँ। बड़ादा स्टेंट को ३८०६२) धापिक 
खिराज में देना पढ़ता € | वत्तमान नवाब फेप्टन जब्दातल- 
मुल्क, दीवान मेदरबान ताले मुहस्मदर्खा बदादुर, फे£ 
सी> आह ३3०, के सी वी सा है | 


»्) 
कक 
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२०-रघधानपुर 
रधानपुर भी भुसल्मानी रियासत है। इसका विस्तार 
११५० वर्गमील में है। वत्तेमान नवाब जलालुद्दीन खानजी हैं । 


२९-जाठ 
यह महाराष्ट्रों की जागीर है, जो बीजापुर एजेंसी 
में है। इसका विस्तार ९८० वर्गमील है । वार्षिक आय 
३ लाख है । इसे व्रिटिश-सरकार को सावदेशमुखी अधिकारों 
का ४८४७) ओर घुड़-सवार सेना का व्यय ६४००) वार्षिक 
देना पड़ता है। वत्तेमान सरदार मेहरबान विजयसिंहराब 
रामराव उफे बावा साहब दुफले हैं । 


२२-सवानूर 
सवानूर मुसल्मानी रियासत है । इसका क्षेत्रफल 
७० वर्गमील ओर जन-स'ख्या १६८३० है। वार्षिक आय 
२०१४१०।०-) है । खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता । वत्तेमान 
नवाब केप्टन मेहरबान नवाब अब्दुल मजीदखाँ, दिलेरजंग 
बहादुर हैं। 
२३-कम्बे 
कस्बे में फ्रारस के नजूमीसानी खानदान के शिया 
म॒ुग़लों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल्त ३५० वर्गमील ओर 
जन-स ख्या ७१०१५ है | खिराज में २१९२४) वापिक भारत- 


राजस्थान ३० 


सरकार को देना पड़ता है। वत्तमान नवाव मिजाहसन 
यावर खां हैँ । वार्षिक आय लगभग ८ लाख है | 


२४-जजीरा 


जंजीरा मुसल्मानी रियासत है. इसका ज्षेत्रफल ३७७ 
९७५७ ब्र ७ छ चल 
चगमा।तल्न आर जन-स ख्या ९८०३० है | वापिक आय ८ लाख 
हूँ । वत्तमान नवाव सिद्दीमुहस्मदखां ( नावालिगय ) हैं । 


२५-सॉगली 
साँगली का क्षेत्रफल ११३६ वर्गमील हैं। इसके अधि- 
पति चीफ कहलाते हैं। जन-स' ख्या २२१३२१ ओर वार्पिक 
आय १३ लाख ६० हज़ार है। खिराज में एक लाख पंतीस 
हज़ार भारत-सरकार को देना पढ़ता हैं | 


२६-मिरज (सीनियर) 


मिरज ( सीनियर ) का भूमि-विस्तार ३४२ बगमील, 
जन-स ख्या ८२५८० आर वार्पिक आय ४३१२०४) है 


खिराज में १९५०८) वापिक भारत-सरकार को देना पहता हैं । 


२७-मिरज (जूनियर) 

मिरज (जूनियर) का विस्तार १९६॥ वगर्मील में 
लन-सख्या 3४३६० ओर वापिक फ्राय ३४-३८) 
स्िराज में 5३८५) बापिक भारत-सरकार लता ह । 


पनकओ के. 
कं शक ड़ 
कफ का 


#नम्स्ड़ू है 
# 5 कै ५4 
प्रषमेन्याक 
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२८-कुरुन्दवाद (सीनियर) 
कुरुन्दवाद (सीनियर) का क्षेत्रफल १८२॥ वर्गमील है। 
जन-स' ख्या ३८७६० ओर वाषिक आय ३५६२५०) है। 
खिराज सें ९६१९) वार्षिक देना पड़ता है | 


२६-कुरुन्दवाद (जूनियर) 
कुरुन्द्वाद (जूनियर) का भूमि-विस्तार ११४ वर्गमील 
है। जन-स'ख्या ३४२८८ ओर वार्षिक-आय २७०९२८) है । 
खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता । 


३०-जमखरंडी 
जमखरडी का विस्तार ५२४ वर्गमील में है। इसकी 
जन-स ख्या १०११९५ ओर वारषिक-आय ९४४३१०) है। . 
ख़िराज में २००१६) वार्षिक भारत-सरकार को देना पड़ता है | 


३१-मधोल 
सधोल ३६८ वर्गमील में फैली हुईं है। इसकी जन- 
स'ख्या ६०१४० ओर वार्षिक आय ४८००५९९) है। खिराज 
सें २६७२) वार्षिक सारत-सरकार को देना पड़ता है । 


३२-रामहुग 
रामद्रुग का क्षेत्रफल १६९ वर्गमील है। जन-स'ख्या 
३३९९७ ओर वार्षिक आय ३६९४८२) है। खिराज में कुछ 
नहीं देना पड़ता । 


कि 
की ए 


राजस्थान 


३३-डेडर 


इंडर में राठौर राजपूतों का शासन है । इसका ह्ोत्रफल 
१६६८ वर्गमील है । जन-स र्या २२६३५१ और वार्पिक-आय 
१६७४७३७९) है। इसे आपने अधीनस्थ जागीरदारों से 
“खिचड़ी” और 'राजहक़? में ५२४२७) वारपिक मिलता हैं। 
सभी जागीरें ओर इंडर राजा मिलकर भारत-सरकार की 
साफ़त वड़ोदा राज्य को ३०३४०) वार्पिक 'घास-दाना' के 
नाम से देती हैं | वतमान नरेश लेफ्टिनेंट-कर्नल महाराजा 
सर दोलत सिंहजी, के० सी० एस० आई हैं । 


३४-सरगना 


सरगना महाराष्ट्रों की रियासत हूँ। इसका भूमि- 
विस्तार ३६० वर्गमील ओर जन-स ख्या १४९१२ हैं। चीफ 
साहब मेहरवान प्रताप रावराम देशमुसख्त का स्वगंवास 
हो चुका है । 


३५-राजपीपला 


कह कं हि दी "है ऑ। बक सा कम्यमामाकामकलम 77 समता, है 
गाजपीपला में गोहल राजपूतां की गहां है। इसफा 
फेप्टन 


“सील हैं। वर्तमान नरेश 

भमि-विस्तार १५१७० वगमील हैँ। वतमान नर्श 
हर का ध कि. आओ जे रह | 8४०६ 

महाराना क्री सर विजयसिंद जा, के सा£५ एहस८ 


श बी 
ध्या2८5 ४ | 


३३ साधारण परिचय 


३६*"सावंतवाड़ी 
महाराष्ट्रों की रियासत है । क्षेत्रफल ९२५ वर्गमील, जन- 
स'ख्या २०६४४० ओर वार्षिक आय ६७०३९७) है। वते- 
सान शासक केप्टन राजे-बहादुर श्रीमंत खेम सावंत उफ़ बापू 
साहेब भोंसले हैं । 
३७-आकलकोट 


व्रिटिश-सरकार से मिली हुईं जागीर है, पर इसे दीवानी 
ग्रेर फ़ोजदारी अधिकार आप्त हैं। इसका भूमि-विस्तार 
४९८ वर्गमील ओर जन-स'ख्या ८१२५० है। 


३८'बरिया 
बरिया में चोहान राजपूतों का शोसन है। इसका विस्तार 
८१३ वर्गमील है । जन-स'ख्या १३७२९१ ओर वार्षिक आय 
९० लाख है | वत्तेमान शासक मेजर महरावल श्री सर रण- 
जीतसिंहजी, के० सी० आई० ई० हैं। खिराज में कुछ नहीं 
देना पड़ता । 
३६ -खेरपुर 
मुसल्मानी राज्य है। इसके शासक मीर कहलाते हैं। 
क्षेत्रफल ६००५० वर्गसील, जन-स' ख्या १९३१५२ ओर वार्षिक 
आय २६ लाख है । वर्तमान मीर अली नवाज़खाँ हैं । 


४०-धरमपुर 
धरमपुर का विस्तार ७०४ वर्गमील है। जन-स'ख्या 
९०१७१ ओर वार्षिक आय लगभग १५ लाख है। वर्तमान 


राजस्थान े का 





महाराणा श्री विजयदेवजी मोहनदेवजी हैं। खिराज में 
६ हज़ार के लगभग देना पडता है | 


४१०ज्वचहार 
ज्वहार का क्षत्रफल ३१० वर्गमील, जन-स ख्या ४९६६२ 


ओर वार्षिक आय ५२१९२७) है। वर्तमान चीफ राजा 
पातंगशा उफ यशवंतराव विक्रमशा है । 


४२-कच विहार 

कृचबविहार में खत्रियों का शासन है। इसका क्षेत्रफल 
१३१८ वर्गमील, जन-स ख्या ५९२४८९ ओर वार्पिक आय 
४०३ लाख से अधिक हैं । चतमान शासक महाराजा जगत- 

दीपेन्द्र नारायण बहादुर ( नावालिग ) हैं । 

४३-त्रिपुरा 

चन्द्रदंशी ज्षत्रियों फा राज्य हैं। इसका ज्ञेत्रफल ४२९६ 
वचगमील जन-स ख्या ३०४2४४२७ आर बापिक आय ६९५ लास्य 
। इसके अतिरिक्त प्रिविश भारत में स्टेट की झर्मीदारी है, 


च्जे 


जिससे १३ लाख वापिक की झाय हैं । घत्तमान शासक 


“4० 2 


भहाराजा माशणिक्य-बीर विक्रम छिशोरदेव बसन मम देटादिर 7 | 


४2४-रामपुर 
मसल्‍्मानी राज्य 7। इसका भ्रूमि-विस्तार ८४५६ बसे 


पक 
शक 
मीठा, जन-स रया ४०४६५४ ओर बापिो माय ०५ लारा ४ | 
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वत्तसान लवाब कनल नवाव सर सैयद मुहम्मद हमीद 
आली खाँ, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० इईं०, 
जी० सी० वी० ओ०, ए० डी० सी०, हैं । क्‍ 
3५४-बनारख 
वनारस का क्षेत्रफल १८८५९ वर्गमील, जन-स'ख्या 
३६२७३५ और वार्षिक आय २१६ लाख है। वर्तमान नरेश 
महाराजा आदित्यनारायण सिंह बहादुर हैं । 


४९-उदयपुर 

उदयपुर का ज्षेत्रफ्त १२६९१ वर्गमील ओर जन- द 
स'ख्या १३८००६३ है। आमदनी लगभग ५१ लाख रुपये 
वार्षिक है। ब्रिटिश सरकार को २ लाख खिराज में. देना 
पड़ता है। यहाँ गहलोत-बंश के सीसोसिया राजवंश का 
शासन है। आजकल महाराणा सर फ़तेहसिंहजी बहादुर, 
जी० सी० एस० आई० गद्दी पर हैं | यह राजवंश लगभग 
१७ सो वर्ष पुराना है। केप्टन वेब ने इस राज्य के सम्बन्ध 
में लिखा है कि 'सहाराणा उदयपुर स'सार-भर में प्राचीन 
राजवंश के हैं | 

४७-जोधपुर 

जोधपुर का विस्तार ३५०१६ वर्गमील ओर जन-स'ख्या 
१८०१६७२ है। यहाँ राठारों की गद्दी है। वार्पिक आय लग- 
भग १ करोड ५० ल्ञाख रु० है। खिराज में एक लाख आठ 


|! 
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हज़ार वाषिक भारत-सरकार को देना पड़ता हैं | वर्तमान 
नरेश संजर राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उमेदर्सिहजी 
बहादुर, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ०, हैं। 


०८-जेसलमेर 
जैसलमेर में यादव-बंश के शाही राजपूतों की गद्दी हैं | 
उसका विस्तार १६०६२ वर्गमील ओर जन-स'ख्या ६७६५२ 
है | त्रिटिश-सरकार को खिराज कुछ नहीं देना पड़ता। 
वर्तमान नरेश महाराजाधिराज महरावल सर जवाहरसिंहजी 
बहादुर, के० सी० एस० आइ०, हैं । 


४६-जयपुर 
जयपुर में राजपू्तों की गद्दी हैं। इसका घेरा १५५७९ 
वर्गमील ओर जन-स ख्या २३३८८०२ है । वारपिक आमदनी 
८० लाख रु० है | त्रिटिश सरकार चार लाख रुपये स्तिराज 
लेती है। वर्तमान नरेश महाराजा सवाई मानसिंह जी वहा- 


९» ९ -वंदी 


बूँदी में हाड़ा राजपुतों की गदी 


वर्गमील और जन-स ख्या 2८३८६८ 
० लाख रु० है। ८० हज़ार रू० सिराज में देना 


ठुर ह । 
| ता त्रफल २२३८५ 
४ हयााटरसोा 
है। धापिक आमदना 
लगभग २ 
पढता है। वतंमान नर्श महरावल राजा म्षी इेश्बरसिंदजी 
वहादुर हैं । 
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५१-कोटा 
कोटा में चौहान राजपृतों का शासन है । इसका विस्तार 
५६८४ वर्गमील ओर जन-स'ख्या ६३००६० है। वार्षिक 
आय लगभग ४६॥ लाख रुपया है | खिराज में 
४८४७२०) रु० देना पड़ता है। वरततमान नरेश लेफ्टिनेण्ट 
कनल महाराजा सर उमेदस्सिहजी बहादुर, जी० सी० 
एस० आई०, जी० वी० इई०, है । 
५२-करोली 
करोली में यादव ज्ञत्रियों की गद्दी है। ज्ञेत्रफल १२७२ 
वर्गसील ओर जन-स'ख्या १३३७३० है। वार्षिक आय 
आठ लाख के लगभग है। इसे खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता । 
वर्तमान शासक महाराज सर भैँवरपालजी बहादुर हें । 
५३-बीकानेर 
बीकानेर का राजवंश राठोर है | इसका विस्तार 
२३३१५ वर्गसील ओर ओर जन-स'ख्या ६०९६८५ है। 
वार्षिक आय ७६ लाख ४२ हजार के लगभग है । खिराज में 
कुछ नहीं देना पड़ता। वरतमान नरेश महाराजाधिराज, 
नरेन्द्रशिरोमणिष, मेजर-जनरल सर गड्डगर्सिहजी बहादुर, 
जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० इं०, जी० सी० 
वी० ओ०, जी० वी० इ०, के० सी० वी०, एल-एल० डी०, 
ए० डी० सी०, है । 
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५४-किशनगढ़ 
किशनगढ़ में भी राठोरों का शासन है। इसका त्षेत्रफल 
८५८ वगमील ओर जन-स'ख्या 5७७३४ है। वारपिक आम- 
दनी लगभग पाँच लाख रुपया है, ओर खिराज में कुछ नहीं 
देना पढ़ता । वतमान नरेश महा राज सर यज्ञनारायणर्सिहजी 
बहादुर, के० सी० एस० सी० आई०, हैं । 
क्‍ ५५-सिरोही 
सिरोही में चोहान-वंश का शासन है। भूमि-विस्तार 
१९६४ वर्गमील और जन-स'ख्या १८८६३९ है । वार्पिक 
आमदनी दस लाख ३० हज़ार हैं। ख्रिराज में सात हज़ार 
रु० देना पड़ता है। वततमान नरेश महाराजाधिराज, महरावल 
श्री स्वरूपसिंहजी वहादुर, के० सी० एस० आई०, हैँ । 
ण ६-डंगरपुर 
ड्ॉगरपुर में गहलोतों की गद्दी हैं। इसका ज्षत्रफल 
१४४७ वर्गमील और जन-सख्या ?८९८७२ हैं। वापिक 
आय ६ लाख ०८ हज़ार रू: ट खझार स्रिगाज में २७३८७)॥) 
देना पड़ता हैं। वर्तमान नरेश महरावल श्लीलइ्मगर्सिएजी 


वहादुर हँ । 


१५०-अलवर 
मे ० ग़सय॑ पट के इअुसझा के 
खलवर में फटवार राजपता का रामबंश &। श्सका 


श ० डे उअन-ाय 8 3०2 8 ६ # **, शी # हा के 
भूमि-विस्तार ३२२१ बगमील और जन-्स रया ४२११४४ हैं. । 
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वार्षिक आय ३३ लाख के लगभग है, पर खिराज में कुछ 
नहीं देना पड़ता । व्तेमान नरेश कनल राजराजेश्वर सर 
जयसिंह वीरेन्द्रशिरोमरिि देव जी० |सी० एस० आई०, 
जी० सी० आई० ई०, के० सी० आई० इे०, के० सी० एस० 
आई०, है । 
पै८-भरतपुर 
भरतपुर में जाट-बंश का शासन है। क्षेत्रफल १९८३ 
वर्गसील, जन-स ख्या ४९०६४३७ ओर वार्षिक आय ३५लाख 
है । खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता। वतंमान नरेश श्री 
ब्रजेन्द्र सवाई ब्जेन्द्रसिंहजी बहादुर ( नाबालिग ) हैं । 
७६-घोलपुर 
धोलपुर भी जाटों का ही राज्य है। इसका विस्तार 
१२०० वर्गमील ओर जन-स ख्या २२९७३४ है। वार्षिक आय 
१६ लाख है, पर खिराज कुछ नहीं देना पड़ता। वर्तमान 
नरेश, रइसउ्दोला, सिपाहदारउल्मुल्क महाराजाधिराज श्री० 
सवाई महाराणा सर उदयभानसिंह लोकेन्द्र बहांदुर, 
दिलेरजंग, जयदेव, के० सी० एस० आइई०, के० सी० बी० 


आओ ० ५ हें |] 
६०-बॉसवाड़ा 
बाँसवाड़ा में गहलोतों की गद्दी है। इसका क्षेत्रफल 
६०६ वर्गमील, जन-स ख्या १९०३६२, वार्षिक आय पाँच 
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बे # ७. 5. 
लाख ३० हज़ार ओर खिराज में पाँच हज़ार रुपया देना 
पड़ता हैँ | वतमान नरेश महरावल श्री प्रथ्वीसिंहजी 


६१०टोंक 


वहादुर हैं । 

टोंक मुसल्मानी रियासत हूँ। इसका विस्तार २५०३ 
वर्गमील, जन-स ख्या २२७८९८ ओर वार्पिक आय २१ लाख 
१० हज़ार हैँ, पर खिराज में कुछ नहीं देना पड़ता । वर्तमान 
नरेश अमीन-उद्दोत्ा वज़ीरुल-समुल्क नवाव सर मुहम्मद 
इत्राहीमअलीखाँ वहादुर, सोलेवजंग, जी० सी० एस० आई, 
जी० सी० ध्राई० इ०, हे | 

६२ *प्रतापगठ 

प्रतापगढ़ में गहलोत राजवंश है। ज्ञेत्रफल ६८६ वर्ग 
मील, जन-स ख्या ६७११४, वापिक आय ४ लाख ९३ हजार 
ओर खिराज में ५६८८७॥) देना पहइता हैँ । वतमान नरेश 


महाराजा सर रघुनाथर्सिदजी बहादुर, फे+ सी 'श्रा३० 
हि ब्गर 
३०, हैं । 


६३०“मालावाड़ 


कक 8 फा शासन अपन यो हि १82१ 
मालावाड भा भभ्ाला राजपता ४] «| *_ । | हर $(६“४ 
शी 


ध ता 
$ > औ 2 दी क 


विस्तार दीओ वेसनरमपामन्‍वबनयुक स्ा््स्या शा न या! 
वेस्तार ८१० वर्गमील, जन-सरया ९६१८२, आर बाप: 


| 


हा के 
धतमान सरशा सहाराज साहा 


छापय ७छ लाग्य ७5६ दैस्यार है | चतसान 
व गासनट्रसिटसी हक घाशनर न के 
त्री राजन्द्रसिटती बहादुर £ | 
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९०-शाहपरा 
शाहपुरा में गहलोतों की गद्दी है| क्षेत्रफल ७०५ बग्ग- 
सील, जन-स ख्या ६५१४२, वार्षिक आमदनी ५ लाख ६५ 
हज़ार है । वतमान नरेश राजाधिराज सर नाहरसिंह, के० 
सी० आई० इ०, हैं । वो 
६५० 
रीवाँ में बघेल राजपूतों का शासन है । इसका भूमि- 
विस्तार १३ हज़ार वर्गसील है । जन-स'ख्या लगभग १४ लाख 
ओर वार्षिक आय ५५ लाख है । वरततसान नरेश बंधवेश 
महाराजा सर गुलाबसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० 
आई०, हैं। 
६६-धार 
धार में पँचार मराठों की राजगद्दी है। वार्षिक आय 
लगभग २० लाख है | वतमान नरेश महाराजा आनन्द्राव 
पँवार साहब बहादुर ( नाबालिग ) हैं । 
६७-जावरा 
सुसल्मानी राज्य है। यह ६०१ वर्गमील में फेला हुआ 
है | जन-स ख्या ८५८१७ ओर वार्षिक आय ११६७०००) है। 
वत्तेमान नवाब लेफ्टिनेंट कनेल फ्रखरुद्दोलाह नवाब सर 
मुहम्मद इफ़िखारअली खाँ साहब वहादुर, सोलत-ई-जंग के ० 
सी० आई० इ०, है । 


शजस्थान 


के 
»९) 


दंप-रतलाम _ 
रतलाम में राजपूर्तों की गद्दी है। इसका भूमि-विस्तार ८७१ 
वर्गमील है। इसे खेड़ा जागीर से खिराज मिलता है। वर्तमान 
नरेश महाराजा सर सल्लनसिंह के० सी० एस० आई०, के० 
सी० वी० ओ०, ए० डी० सी० (टु प्रिंस ऑफ वेल्स ) हैं । 
६६ “दतिया 
दतिया में बुन्देला राजपूतों की गद्दी है। वतमान नरेश 
मेजर महाराज लोकेन्द्र सर गोविन्द्रसिंह जू देव वहादुर, के: 
सी० एस० आई०, हैं | 
७०-ओरछा क्‍ 
ओरहछा में बुन्देला राजयूतों का शासन हैं। इसका 
क्षेत्रफल २०७९ वर्गमील, जन-स ख्या २८२९४८ शोर वार्षिक 
आय १० लाख है। वर्तमान नरेश सर प्रतापसिंह जी ० सी० 
एस० आई०, जी० सी० आई० ३०, हैँ । 
७१-सिकम 
सिम का ज्ञेत्रफल २८१८ वरगमील है जन-सस्या 
८१७२१ है। वार्षिक आय ६७३९७३) हैं। इसे भारत-सरफार 
से १२०००) वार्पिक् दार्निलिंग के एबश्ञ में मिलता हैँ । 


्् आते 
फहू० सी धा2ट० 


वर्तमान नरेश सर ताशीं नमसाल, 


कु रह 
ई०, है । 
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७२-भूटान 
भूटान को स्वतन्त्र राज्य माना जाता है । पर वैदेशिक 
मामलों में वह त्रिटिश-सरकार के परामशं-विना कुछ नहीं कर 
सकता। आनन्‍्तरिक मासलों में इसे पूरा स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका 
क्षेत्रफल १८०० वर्गमील ओर जन-स'ख्या ३ लाख है। 
वत्तमान नरेश महाराजा सर उग्गेन वाँगचुक, के० सी ०एस० 
आइई०, के० सी० आई० ई० हैं । 
9३-पटियाला 
पटियाला में सिख राजपूतों का शासन है। इसका 
ज्षत्रफल ५९३२ वर्गमील, जन-स'ख्या १४९९७३९ ओर 
वार्षिक आय १६३ लाख है । वर्तमान नरेश मेजर-जनरल सर 
भूपेन्द्रसिंह, महीन्द्र-बहादुर, जी० सी० आइ० इ०, जी० सी० 
एस० आई०, जी० सी० वी० ओ ०, महाराजधिराज, है । 
७४-बहावलपुर 
मुसल्मानी राज्य है| इसका भूमि-विस्तार १५६०० वर्गे- 
मील, जन-स'ख्या ७८११९१ ओर वार्षिक-आय ४९ लाख है। 
वत्तमान नवाब सर सद्दीक़ सुहम्मद्खाँ अव्बासी बहादुर, 
जी० सी० बी० ओ०, हैं । 
७०-कपूरथला 
कपूरथला में सिख-राजपूतों का शासन है | यह ६३० वग 
सील में फेज्ा हुआ है। इसकी जन-स'ख्या २८४२७० और 
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पापिक आय ३७ लाख हैं। वत्तमान नरेश कर्नल महाराजा 
सर जयतजीतर्सिह, जी० सी० एस० आई ०, जी० सी० शअ्ई० 


2०, फर्जन्द-7-दिलचन्द, राज-5-रजन हें 
४०, फजन्द-ए-दिलचन्द, राज-ह-रज़न हैं | 
'9७६-नाभा 


नाभा में सिखों की गद्दी है । भूमि-विस्तार ९२८ वर्गमील, 
जन संख्या २३३३३४ ओर वार्पिकआय २४ लाख हएँ। 
वत्तमान नरेश राजे-रजन श्री महाराजा प्रतापसिंहजी साहिव, 
बण-वंश-सिरम।र, मालवेन्द्र बहादुर (नाबालिश ) एै। 

9७-भींद 

भींद में भी सिखों का राज्य है। इसका क्षेत्रफल १२०९ 
चगमील, जन-स'रुया ३०८१८३ आर वार्पिक आय २८ ला 
ऐै। वर्तमान नरेश लेपिटनेंट-फर्नल महाराजा सर रगवीरसिंए- 


है... ६६ «८ /5 ध्पार योग 
जी, जी० सी० पयाह० 8०, के० सी ० एस० ष्याइ ०, ६ | 


'9८-फ़रीदकोट 


2 पते 57 फ्रयों था राज्य कविता र दिम्तार 
परादकोट में जाद-सिशां का राज्य €। रसका दिलतार 
५ बंधक आई 


श। 
के नी ही 
कैम गंभातत पास हु उ्कल-स्व्णमम्मट शा मे गा ही व्य# दछा। 8.3 कआक/ आह 
८९३ बगमोल मे हैे। जन रया ६(५४०६४६६ दिार झ्ाप्र+ 
शो ि 


सायालिर ) है 
€ साशालरा ) £ | 
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७9६-मलेरकोटला 


मुसल्मानी राज्य है । इसकी वार्षिक आय १६ लाख है। 
वत्तेसान नवाब ले० क० नवाब सर अहमदअलीखोाँ बहादुर, 
के० सी० एस० आई ०, के० सी० आई० इ०, हैं । 


८०"मण्डी 
मरडी-राज्य का विस्तार १५०० वर्गमील है । यह ६६६७) 
वार्षिक खिराज में भारत-सरकार को देता है । वत्तेमान नरेश 
लेफ्टिनेंट राजा जोगेन्द्रसेन बहादुर हैं । 


८ सिरसूर (नाहन) 
सिरमूर (नाहन) का क्षेत्रफल ११९८ वर्गमील है । जन- 
स'ख्या ९७०४६८ ओर वार्षिक आय ६ लाख है। वर्तमान 
शासक ले० क० महाराजा सर अमरभप्काश बहादुर के० 
सी० एस० आई०, के० सी० आई० इ०, हैं । 
८२ “विलासपुर 
विलासपुर का क्षेत्रफल ४४८ वर्गसील, जन-स'ख्या 
९८००० ओर वार्षिक-आय ३ लाख है | 
“3 चम्बा 
चम्बा का क्षेत्रकल ३२१६ वर्गमील, जन-स'*ख्या 
१४१८८३ ओर वार्षिक आय ८ लाख ४० हजार है। वर्तमान 
शासक राजा रामसिंहजी हैं | 


क्‍ ८४-सुकेत 
सुकेत भूमि विस्तार हि ९ ०. न 
'त का भूमि-विस्तार ४२० वर्गमील, जन-स'ख्या 
ब्क वार्पिक 
२८ और वापिक-आय २ लाख ३० हज़ार है | 
८०-लोहारु 

लाहारू का ज्ञत्रफल २२२ वमील ओर जन-सख्या 

२०६१४ हैँ | वार्षिक आय एक लाख ३० हज़ार है | 


८६"मनीपर 
मनीपुर में ज्षत्रियों का अमल है। इसका क्षत्रफल 
८४०६ वर्गसील ओर जन-स'ख्या ३८००१६ है। वतंमान 
नरंश महाराजा चूराचन्दर्सिहजी बहादुर हैँ। खिराज में 
३३३) वापिक भारत-सरकार को देना पड़ता है । 
८"9०घचस्तर 
वस्तर में राजपृतों की गही टै। इसका भ्रुमि-विस्तार 
7३०६२ चर्गमील ओर जन-सख्या ४७३४१३७ है। बारपिफ 
साय ९ लाख हैं। खिराज़ मं १८ एज्शार रुू० भारत-सरकार 
की देना पटता हैं| आजकल राना प्रष्तलाकृमार दवा (नाशा- 
लिया) गदह्ी पर 7]। 
पण्न्सरश्ञञा 
सरगज़ा छा ह्ञ त्रफता ६०४०० बगगमीत, पनन्धगया 
3८८६8 पोर सापिंद चाय ७ छोगा १ै। बनमान नरेश 


का 


न्क ६ 
राराउ फण्भरर| है. 
सा >ऋा बन ४7५ पर ४ 7; !) दा १) हु श ॒ हो | 


शंटाराइतश रासाह कार 7! 


पूव-इतिहास 


प्रत्येक राज्य का इतिहास वीरता, घटना-बैचित्य ओर 
अनेक रहस्य-पू्ण बातों से भरा हुआ है। यदि एक भी 
राज्य का पूर्ब-इतिहास पूर्ण रूप से लिखा जाय, तो एक भारी 
ग्रन्थ तैयार हो जायगा, फिर ५६२ राज्यों का पूव-इतिहास 
इस पुस्तक में भर देना कहाँ तक सम्भव हो सकता है, यह 
पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ 
प्रमुख राज्यों का अत्यन्त सक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न 
करेंगे । 

मेसूर 

मेसूर-राज्य की स्थापना का इतिहास बहुत ही प्राचीन 
है। रामायण ओर महाभारत काल में भी इस राज्य के 
अस्तित्व का पता चला है । ईसा से तीन-सो वर्ष पूर्व मैसूर- 
राज्य का उत्तरी-पूर्वी भाग अशोक के साम्राज्य सें था। बाद 
में मेसूर में आन्ध्र-परिवार का शासन हुआ। तीसरी 
शताव्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक मैसूर में तीन राज्य- 
परिवारों का शासन रहा | उस समय उत्तरी-पश्चिमी भाग 
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'पर आनन्दराव शासक दले, पर उस समय राजनैतिक उपद्रव 
खड़े होयये आर सन्‌ १८०२ में व्रिटिश-सरकार स आनन्द- 
राव ने सहायता लेकर अपना राज्य-अधिकार फिर कायम 
किया। सन 2८०० में व्िटिश-सरकार और बड़ोंदा स्टेट में 
सन्धि हुई, जिसमें बढ़ोंदा ने अपनी वदेशिक नीति त्रिटिश- 
सरकार के हाथ में दे दो। बाद में पेशवा, हाल्कर ओर 
पिंडारियां के साथ त्रिटिशन्सरकार ने जो यद्ध क्रिय, उनमें 

बढ़ादा-स्टंट ने अग्रजा का साथ दिया। सन १८२० से १८४१ 
तक त्राटिशन्सरकार ओर गायकवाड़ मे मनो-मालिन्य रहा, 
जो सन १८७१ में तें होगयया | सन १८४७ में सयाजीराव के 
स्वगंवास पर यनपतराव यदही पर बैठे, पर उसके शासन- 
काल में राजनेतिक शासन व्रिटिशन्सरकार के हाथ में 
आयगया | सन १८८६ में स्वण्डेराव रही पर बंठ। उन्होंने 
सन 2८०७ के सिपाददी-विद्रोद में अंग्रेजों का साथ दिया । 
सन्‌ १८७० में मल्दारराव बड़ोंदा के शासक बने, पर 
त्रिटिश-सरकार ने सन 2८७८ में उन्हें यही से उतार दिया 
आर वड़ोंदा का शासन विटिश-पॉलिटीकल-एजेस्ट काहाबव 
में देदिया। मल्टाररव ने सन १८७०० में १३ वय के एक 
बालक को गोद लिया था। ब़िटिशान्सरकार ने सन १८८१ 
में टसे ही बढ़ोंदा का शासनाधिकार दे दिया । यह वालक 
सयातीराव ( तीसरे ) के नाम से असिद हुआ । वतठमसान 


नरेश वही सयाउीराब गायकवाड़ है | 





५९ पूव-इतिहास 
काश्मीर 


काश्मीर एक प्राचीन राज्य है। इसकी राजधानी श्रीनगर 
का पाचीन नाम प्रवरपुर है । पहिले वहाँ हिन्दुओं का शासन 
था। १४ वीं शताब्दी में मुसलमानों ने काश्मीर पर आक्रमण 
किया ओर राजा को नष्ट-अष्ट कर डाला। सिकन्दर के 
शासन-काल में काश्सीर में चहुत-से हिन्दू मुसलमान बनाये 
गये | सन्‌ १५८६ में अकवर ने काश्मीर को स॒ुरल-साम्राज्य 
में मिला लिया। उसने श्रीनगर में अनेक सुन्दर इमारतें वन- 
वाई । जहाँगीर ने भी काश्मीर की उन्नति का प्रयत्न किया, पर 
ओरंगज़ेब के पश्चात्‌ काश्मीर में भारी अशान्ति रही। १८ वीं 
शताब्दी के मध्य-काल में काश्मीर के गवनर ने दिल्ली-साम्राज्य 
से सम्बन्ध त्याग दिया ओर स्वयं स्वतंत्र शासक बन बैठा । 
वह अफ़गानी था । उसने काश्मीर को खूब लूटा-खसोटा | 
सम्‌ १८१९ में लाहोर के महाराजा रणजीतसिंह ने उस 
अफ़ग़ानी से काश्मीर छीन लिया । महाराज रणजीतसिंह 
ने सहाराजा गुलावर्सिंह की सेवाओं से प्रसन्न हो, जम्मू का 
राज्य महाराजा गुलाबर्सिह को दे दिया। वह सन्‌ १८२० 
में जम्मू के राजा वने। वास्तव में महाराजा शुलावर्सिह 
जम्मू के प्राचीन राज-परिवार के ही थे। जब सिक्‍्खों और 
व्रिटिश-सरकार में युद्ध हुआ तो महाराजा गुलावर्सिह 
तटस्थ रहे | सोवराँव के युद्ध के चाद महाराजा गुलावर्सिड 
सिक्‍खों ओर अंग्रेज़ों के बीच सध्यंस्थ बने, उन्होंने दोनों 


राजस्थान ण्र 





में समकोता करवा दिया । कास्मीर का राज्य उस समय 
अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। महाराजा रणजीतसिंह 
आर त्रिटिश-सरकार की संधि के वाद महाराजा गलावर्सिह 
ने ७» लाख रुपये में काश्मीर को अंग्रेज़ों से खरोदा, उसी 
समय से जस्सू ओर काश्मीर का राज्य सम्मिलित रूए से 
चला आ रहा ह। 
ग्वालियर 
ग्वालियर राज्य के प्रारम्भिक संस्थापक रानोजी 
सिंधिया थे । उनका असली परिवार सतारा के निकट अब 
भी जागीरदार है। रानोजी सिंधिया वाजीराव पेशवा के 
एक उच्च सेनापति थे। सन ?छर६ सें पंशवा ने पंवार. 
होल्कर ओर सिंधिया को जागीरें दीं ओर उन्हें 'चोथ' तथा 
धारदेशनखी' वसल करने का अधिकार दिया। सन्‌ १5३६ 
में रानोजी सिंधिया वाजीराव पशवा के साथ दिल्ली पहचे | 
यहाँ मल्हारराव होल्कर ओर रानोजी सिंधिया को. युद्ध में 


अच्छी ख्याति श्राप्त हह । रानोजीराव ने उज्जैन को अपनी 
“राजधानी बनाया। वाद में रानोजीराव के उत्तराधिकारी 
महादजी सिंधिया आर दोलतराव सिंधिया ने अनेक्त युद्धों 
में भाग लिया । सन 75८२ मे अिविश-सरकार ने सिंधिया 


का एक स्थततन्न शासक स्थाकार केस लिया झार बह पशवा 


'की आधीनता में नहीं गह। सन १७९० हइ० म॑ महादता 


का 


आय 
सिंधिया न दिला जग पर भा स्याः कर बकलया । पर 2८ फझचरा 


५३ पूव-इतिहास 


सन्‌ १७९४ को इस अधिकार का अन्त हो गया । महादजी 
सिंधिया के पश्चात्‌ दोलतराव सिंधिया (जो महादजी सिंधिया 
के भाई के पोत्र थे) गद्दी पर बेठे। अहमदनगर, आस, 
अआसीरगढ़ ओर लसबारी के थुद्धों से सिंधिया की सैनिक 
शक्ति कुछ ज्ञीण हो गयी । सन्‌ १८२७ में दोलतराव का 
स्वगंवास हो गया। सन्‌ १८०४ में ब्रिटिशसरकार ओर 
सिंधिया-राज्य में स'धि हुईं, जिसमें सिंधिया-नरेश त्रिटिश- 
सरकार के 'मित्र” बन गये | दोलतराव के बाद जनकोजी- 
राव सिंधिया गद्दी पर बैठे, पर वह युवावस्था में ही स्वग- 
वासी हो गये । सन्‌ १८४३ में सिंधिया-सेना से महाराजपुर 
ओर  पन्नीहार के स्थान पर ब्रिटिश सेना से युद्ध हुआ, 
बाद में सन्‌ १८४४ में सिंधिया ओर अंग्रेज़ों में फिर स'धि 
हो गयी जिसमें सिंधिया ने अंग्रेज़ों की मातहती स्वीकार 
कर ली। जनकोजीराव के पश्चाव्‌ जयाजीराव गद्दी पर 
बैठे । उन्होंने सन्‌ १८०७ के सिपाही-विद्रोह में अंग्रेज़ों का 
साथ दिया। उस समय जयाजीराव की सेना भी उनका 
साथ छोड़ गयी थी ओर महारानी लक्ष्मीवाई (काँसी की रानी) 
से जा मिली थी। जयाजीराव ने त्रिटिश सरकार से राज्य के 
अनेक हिस्सों की अदला-वदली की । सन्‌ १८८६ में जयाजीराव 
का स्वरगंवास होगया ओर महाराजा साधवराव सिंधिया गद्दी पर 
वेठे । सन १९२५ में महाराजा साधवराव के स्वगंवास के पत्चात्‌ 
वर्तमान नरेश जाँज जीवाजीरांव सिंधिया गद्दी पर चेठे । 


राजनास्थ | न 


इन्दोर 


इन्दोर राज्य के मूल स स्थापक मल्हारराव ।होल्कर थे | 
वह सेनिक थे। उनकी योग्यता को देखकर पेशवा ने उन्हें 
अपनी सेना में स्थान दे दिया। सन्‌ १७२६ में सिंधिया के 
साथ उन्हें पेशवा ने थोड़ी-सी जागीर दी । बाद में वह पेशवा 
की सेना के सेनापति होगये | सन्‌ १७६१ के पानीपत युद्ध के 
बाद पेशवा ने दक्षिण से गंगा-तक की भूमि मल्हारराव को 
पुरस्कार में देदी | मल्हारराव की सृत्यु के पश्चात्‌ उनका पोत्र 
गद्दी पर बेठा, पर वह निस्सन्तान स्वरगंवासी हुआ, जिससे 
उसकी माता अहिल्यावाई होल्कर ने शासन-कार्य अपने 
हाथों में लिया। अहिल्यावाई का शासन वहुत ही अच्छा 
रहा, जिसकी प्रशंसा आज भी इतिहास-लेखक करते हैं ओर 
इन्दोर राज्य में अब भी अहिल्याबाई-उत्सव प्रति वर्ष सनाया 
जाता है | अहिल्यावाई होल्कर के पश्चात्‌ तुकोजीराव होल्कर 
गदी पर बैठे । उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया । तुकोीजीराव 
के वाद काशीराव उत्तराधिकारी हुए। काझ्ीराव से उनके 
सोतले भाई जसवं॑न्तराव के हाथ में शासन शथाया। उन्हें 
अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त हुई । उन्हें सिंधिया और पेशवा 
की सम्मिलित सेना से पृना के युद्ध में भारी विजय प्राप्र 
हुई, जिससे वह पूना के डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गये और 
उन्होंने इन्दोर राज्य को सखतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 


प्‌ पूबे-इतिहास 


सन्‌ १८०४-५० इ० में उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया । बाद में 
अंग्रेज़ों से सन्धि हो गयी, जिसमें अंग्रेज़ों ने इन्दौर को 
स्वतन्त्र राज्य स्वीकार किया। यशवन्तराव सन्‌ १८०८ में 
कुछ विक्षिप्त-से हो गये ओर सन्‌ १८११ में स्वगंवासी हुए। 
उस ससय मल्हारराव (द्वितीय) गद्दी पर बेठे । वह जसवन्त- 
राव के नाबालिग पुत्र थे । इसलिये रीजेन्सी कोन्सिल ने शासन- 
काय किया, पर उस राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी ओर कई 
सेनापतियों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। सन्‌ १८१७ ३० में 
पेशवा ओर अंग्रेजों में युद्ध हुआ | उस समय कुछ सेनापति 
अपनी-अपनी सेना-सहित पेशवा की ओर जा मिले ओर 
रीजेण्ट, महारानी तथा उसके मन्त्रिगण अंग्रजों के पत्त में 
रहे । अंग्र जों ओर होल्कर राज्य की विद्रोही सेना में भीषण 
युद्ध हुआ, जिसमें होल्कर सेना पराजित हुईं | होल्कर नरेश 
ने उस समय अंग्र ज्ों से सन्धि की, जिसके अनुसार राज- 
पूत राजाओं से दबाई गई रियासत त्रिटिश सरकार के सुपुद 
कर दी, ओर राजपूत राजाओं पर उनका जो स्वामित्व 
था, वह भी अंग्रज़ों को दे दिया। स्वयं होल्कर ने भी 
अंग्र ज्ों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया। वही सन्‌ १८१८३० 
की अन्तिम सन्धि है, जो अभी तक अमल में है । मल्हारराव 
का सन्‌ १८३३ ई० सें स्वगंवास हुआ। वाद में हरीराव 
ओर उससे पुत्र ने शासन किया, पर राज्य की शक्ति उनके 
शासन-काल में बहुत ही घट गई। सन १८४४ इ० में 


न ह। 


राजस्थान ग 


तुकोजीराव ( द्वितीय ) गद्दी पर बैठे। वह नावालिस 
'इसालिये शासन-काय रीजेन्सी-कॉसिल के हाथ में रहा। 
अंग्र ज़ रेज़ीडएट सि० हमिल्टन उस समय राज्य के निरी- 
क्षक नियुक्त हुए । सन्‌ १८५२ ३० में तुकोजीराव को शासना- 
विकार मिले। सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह मे महाराजा ने 
व्रिटिश-सरकार को सहायता दी, पर उनकी कुछ सेना 
विद्रोहियों में जा मिली। सन्‌ १८८६ इं० में तुकोजीराव 
होल्कर के स्वगंवास पर महाराज शिवाजीराव गही पर 
चेठे । उन्होंने १६ वर्ष तक शासन किया ओर राज्य में अनेक 
सुधार किये। सन्‌ १९०३ ३० 'में तुकोजीराव ( ठृतीय ) 
उत्तराधिकारी हुए, पर वह नावालिग थे, इसलिये सन्‌ 
१९११ इं० तक रीजेन्सी-कोन्सिल कायम रही । सन्‌ १९११ 
से १९२६ ४० तक सर तकोंजीराव ने बड़ी योग्यता से 
शासन किया ओर राज्य की अच्छी उन्नति की, पर सन 
१९२६ $० में चावला-हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में श्रिटिश- 
सरकार जप उन्हें गह्दी-त्याग यू लिये ' मजबर किया। इससे 

वर्तमान नरेश श्री यशवन्तराव होल्कर उत्तराधिकारी हुए । 
भोपाल 

हस राज्य की नींव सरदार द्रोस्तमुहस्मदर सा दिलेग्ज॑ग 
गा । ओरंगजेव की सेना में 
में धचंगासिया का परगना 


ने डाली थी। वह अफग़ानों 
नॉकर रहकर उसने सन 2७८ 
प्राप्त किया आर भोपाल राज्य को स्थामना का। झगल 


५5 पूव-इतिहास 


साम्राज्य के पतन होने पर भोपाल स्वतन्त्र राज्य बन गया । 
अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नवाब ने सिंधिया ओर 
भोंसले से कई छोटे-छोटे युद्ध किये । सन्‌ १८१७ इ० में 
भोपाल ने त्रिटिश-सरकार को पिंडारियों के विरुद्ध फ़ोज देने 
की स'धि की ओर सन्‌ १८१८ ई० में भोपाल ने त्रिटिश- 
सरकार का स्वासित्व स्वीकार किया । 


भूटान 


भूटान में पहिले टेक-पा नाम की पहाड़ी क़ोस का 
शासन था, पर १७ वीं शताब्दी के मध्यकाल में कुछ तिव्वतती 
सैनिकों ने अधिकार कर लिया । सन्‌ १८७२ इई० में सूटा- 
नियों ने कूच-बिहार की सीसा पर आक्रमण किया। कूच- 
विहार ने ब्रिटिश-सरकार से सहायता लीं। भूटानियों के 
कई आक्रमण हो जाने के बाद अंग्रेजों ने एक राजदूत 
भूटान भेजा । भूटानियों ने उसका अपमान किया ओर वल- 
पूवंक उससे एक स'धि-पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसमें 
'ह्वाए' भूटान को दे देने की वात थी | जब वह राजदूत लोट- 
कर आया, तब अंग्र ज्ों ने वह संधि नाजायज़ क़रार दे 
दी । वाद में सन्‌ १८६५ ३० में अंग्रेजों ओर भूटानियों में 
स'धि हुईं। भूटानियों से अंग्रेज़ों को छुछ रियासत मिली 
ओर अंग्र जों ने उसके बदले में ५० हज़ार रु० वार्पिक भूटान- 
सरकार को देने का वचन दिया । दोनों में वरावरी की संधि 


राजस्थान है मी 


थी । भूटानियों ने स्वामित्व” स्वीकार नहीं किया था। सन्‌ 
१९१० तक भूटान ओर जिटिश-सरकार में यही सम्वन्ध रहा 
प्र उस वर्ष तक नयी संधि हुई जिसमें दी वातें मुख्य थीं 

( १ ) त्रिटिश-सरकार भूटान-सरकार को एक लाख रु० 

वार्षिक अलाउन्स देगी । (२) भूटान-सरकार बवैदेशिक मामलों 
में त्रेटिश-सरकार के परामर्श से काम करेगी, पर भूटान के 
आन्तरिक शासन में ल्रिटिश-सरकार का कोई नियंत्रण न 
होगा, इस अकार सन्‌ १९१० ३० में भूटान स्वतन्त्र, किन्तु 

वेदेशिक नीति में परतंत्र, राज्य बन गया । 


सिकम 


कहा जाता है कि सिक्कम राज्य-परिवार के पूवज पूर्वी 
तिब्बत से आये थे। १८ वीं शतादवदी के अन्त में गोरखा ने 
दा बार सिक्षम पर चढ़ाई की । सन्‌ १८१४ इ० में जब नेपाल- 
युद्ध छिड़ा, तव ब्रिटिश-सरकार ने सिक्रम से मित्रता क्री 
संधि की। युद्ध के अन्त में सिक्कम के राजा को त्रिटिश- 
सरकार ने इनाम में वहुत-सी भूमि दी। सन्‌ १८३० ३० में 


सिकम स्टेट ने त्रिटिश-सरकार को दाजिलिंग दिया ओर 


उप्तके बदले में तिंटिश-सरकार ने १२ हज़ार रु० वापिफ 
सिश्स ६ (54 


हि. 


जञ्ञा का इन का वचन दिया। उस समय 
गहा, पर सनम ४९८६ में उसा 


वसगालन्सरकार क झआाधपय 
सीधा सम्बन्ध भारत-सरकार से हा गया । 





५९ | पूव-इतिहास 


उठयपुर 


उदयपुर राज्य की स्थापना सन्‌ १५६८ में गहलोत वंश 

के सीसोदिया राजपूतों ने की थी। मुग्ल-साम्राज्य-काल में 
९ कक किये कर! 

उदयपुर ने अनेक युद्ध बड़ी वीरता से किये । सन्‌ १८१८ में 
उदयपुर के सहाराणा भीमसिह ने अंग्रज़ों से संधि की 


ओर ब्रिटिश-सरकार का स्वामित्व” स्वीकार किया | उदयपुर 


राज्य-परिवार से अनेक वतंमान राज्यों का पूव सम्बन्ध है। 
बॉसवाड़ा 

पूवकाल में बागड़ एक राज्य था। इस पर १३ वीं 
शताव्दी के आरम्भ से सन १५२९ इ० तक उदयपुर राज्य के 
वंशज गहलोत राजपूत शासन करते रहे । सन्‌ १५२९ ई० 
में तत्कालीन नरेश रावल उदयसिंहजी का स्वर्गवास हुआ, 
जिस पर उनके दो पुत्र प्रथ्वीसिंहनी ओर जगमलसिंहजी ने 
राज्य को दो भागों में बाँठ लिया। एक भाग बाँसवाड़ा 
राज्य कहलाया, जो जगमलर्सिंहजी के आधीन रहा। जिस 
स्थान पर आजकल वाँसवाड़ा नगर है, वहाँ पहिले एक भील 
सरदार का 'पाल' था। उस सरदार का नाम वासना था। 
सन्‌ १०३० ई० में जगमलसिंहजी ने पाल” पर चढ़ाई की 
ओर विजय प्राप्त की । उन्होंने वहीं अपनी राजधानी वसाई, 
जिसका नाम बाँसवाड़ा पड़ा । वाद में मराठों ने वाँसवाड़ा 


को अपना आधीन-राज्य वनाया ओर 'चोथ' लेना शुरू कर 


ज्ड। 
भक 
ग 


हि अमन आर * की त. म बथ ील. च कलल नी > ७३ मी अपर 
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दिया । १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में वाँसवाडा के 
तत्कालीन नरेश महरावल विजयसिंह ने मराठों से विद्रोह 
क्‍ किया ओर अंग्रज़ों से आ मिले। सन्‌ १८१८ ई० में 
महरावल विजयसिंह के उत्तराधिकारी महरावल उमेदससिंहजी 
ने त्रिटिश-सरकार से सन्त्रि की, जिसमें व्रिटिश-सरकार का 
स्वामित्व ओर उसे खिराज देना स्वीकार किया ! 


गरघुर 
महरावल जगमलसिंह के भाई महरावल प्रथ्वीसिह को 
डू गरपुर का इलाक़ा मिला था | ड्रगरपुर का पू् नाम वागड़ 
है । इसकी स्थापना १२ वीं शताब्दी में हुई थी। चित्तोड़ 
राजा सामन्तससिह को जलोर के कीर्तिपाल ने भगा दिया। 
वह वागड़ पहुँचे ओर चोरासीमल की हत्या करदी । चोरासी- 
मल वहाँ के चीफ थे। अब सामन्तर्सिह उसके शासक वन 
चठे | तभी से वागड़ राज्य वरावर क़ायम रहा. पर रावल 
उदयसिंह की मृत्यु पर उसके दो भाग हुए। एक भाग 
हूँ गरपुर नाम से जगमल्सिंह को मिला | सन्‌ १८१८ इ० में 
मराठों ने इस पर चढ़ाई की । उस समय है गरपुर ने अंग्र ज्ञा 
से सहायता ली ओर ब्रिटिश सरकार का स्वामित्व स्वीकार 
कर लिया | 
प्रतापगढ 
प्रतापगाद का इसरा सास कैथाल भा हैं| उसका स्थापना 
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थी। उस समय यह कंथाल राज्य नाम से ही असिद्ध था। 
उसके एक शासक पग्रतापसिंह ने प्रतापगढ़ नाम से एक नगर 
बसाया, ओर उसे कंथाल राज्य की राजधानी बनाया, तब 
से वह प्रतापगढ़ राज्य कहलाने लगा। सन्‌ १७७५ ई० से 
१८४४ इे० तक महरावल जसवन्तसिंह ने शासन किया | उनके 
शासन-काल सें मराठों ने प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की, जिसमें 
सहरावल जसवन्तसिंह ने होल्कर से सन्धि की ओर ग्रति वर्ष 
७२७००) रु० (सलीमशाही) खिराज में देना स्वीकार किया । 
सन्‌ १८०३ इई० में महरावल ने बत्रिटिश-सरकार से सन्धि की, - 
पर लाड कार्नवालिस ने उस सन्धि को रद्द कर दिया और 
सन्‌ १८१८ ई० में नयी सन्धि की, जिसके अचुसार व्रिटिश- 
सरकार ने प्रतापगढ़ को अपनी स रक्षकता में कर लिया, 
पर होल्कर को खिराज देना फिर भी न रुका । अब ३६३००) 


बिक 


वार्षिक ख्रिराज में प्रतापगढ़ त्रिटिश-सरकार की माफ़त 

होल्कर को देता है । 
जोधपुर 

जब कन्नोज में राठोरों का राज्य नष्ट हुआ, तब उन्होंने 

सन्‌ १२१२ ई० में इस राज्य की स्थापना की, पर वतंमान 

-जोधपुर नगर की नींव सन्‌ १४८५९ ३० में राव जोधा ने डाली 

थी । तब से राज्य का नाम भी जोधपुर पड़ गया । सोलहदवों 

शताबिद में राव जोधा के वंशज राव सालदेव गद्ठी पर थे। 

उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई । उनकी सेना में उस समय “7: 
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४० हज़ार राजपूत थे। सन्‌ १५४२ ई० में जब शेरशाह ने सम्राट 
हमायूं को हराया, तव हुमायूं ने भागकर राव मालदेव की 
शरण ली थी। सम्राट अकवर ने इस नेकी के बदले में जोध- 
पुर के तत्कालीन राजा सूरसिंह को 'सवाई-राजा? वना दिया 
ओर ५ सौ जाट तथा ३३०० सवारों का मंसव नियत 
किया। ओरंगजेव के शासन-काल में जोधपुर पर महाराजा 
जसवन्तसिंह (प्रथम ) शासन करते थे। बह हिन्दू-धर्म 
आर मसन्दिरों के बढ़े रक्षक थे। ओरइज्ज़ेव गुप्त रूप से 
' सहाराज जसवंतसिंह के विरुद्ध पढ़चन्त्र रचा करता था | 
महाराजा विद्वानों का भारी आदर करते थे। उन्होंने स्वयं 

फ़िलॉसफ्ी तथा अन्य गम्भीर विषयों पर अनेक पुस्तकें 
लिखीं । जसवन्त्सिह के स्वर्गवास पर ओरंगज़ेव ने मारवाड़ 

का राज्य ज़ब्त कर लिया। जिससे उनके उत्तराधिकारी 

महाराज अजीतर्सिह को ८ य्ष तक जंगलों में छिपकर 

रहना पड़ा | वाद में महाराजा अजीतसिंह ने अपने 'सरदारों 

की सेना की सहायता से ओरसंगज्ब की सेना से २० वर्ष 

तक युद्ध किया । इस युद्ध में सरदार दुर्गादास ने महाराजा 

को बड़ी सहायता दी, जिसके फल-स्वरूप महाराजा को पुनः 

गदी प्राप्त हो गयी | मद्ाराज विजयसिंह ने अपने शांसन- 

काल में मोद्दार का झिला मेवाड़ के अधिकार से निकालकर 

मारवाड ( जोधपुर ) में मिला लिया। ब्रिटिश सरकार से 

सन १८१८ में जोधपुर-राज्य की संधि हुई । 
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जयपुर क्‍ 

इस राज्य का इतिहास महाभारत से सम्बन्ध रखता 
है। आाचीन काल सें यह मात्स्य देश कहलाता था, ओर यहाँ 
राजा विराद्‌ का राज्य था। कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने 
निवोसन-काल के अन्तिम दिन राजा विराद के द्रबार में 
ही व्यतीत किये थे । ९ वीं शताब्दी में यह राज्य महाराजा 
रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशज कुशवा राजपूतों के हाथ 
आया। सन्‌ १०३७ सें दुल्हाराय ने अस्बेर को अपनी राज- 
धानी बनाया। १२वीं शताददी में इस राज्य के शासक 
पजुन ने दिल्ली-सम्राद प्रथ्वीराज की सेना में सम्मिलित हो, 
खेबर घाटी में शाहबुद्दीन गोरी को हराया ओर ग्रज़नी तक 
उसे खदेड़ा । प्रथ्वीराज ने इस वीरता से प्रसन्न हो, अपनी 
बहन पजुन को विवाह दी | उसके बाद राज्य के जो शासक 
हुए, बह सभी वीर हुए उनमें महाराजा मानसिंह बहुत ही 
असिद्ध हुए। उन्होंने १५९० इ० से १६१५ इं० तक शासन 
किया । उन्होंने अकबर के समय में कई युद्धों में बड़ी वीरता 
दिखलाई । महाराज सवाई जयर्सिंह (द्वितीय) ने सन 
१७०० से १७४४ ६३० तक शासन किया। उन्होंने जयपुर 
बसाया ओर उसे राज्य की राजधानी बनाया । उन्होंने भारत 
के अनेक स्थानों पर वेद-शालायें वनवाई । उनके दरवार में 
विदेशी ज्योतिष-शाख-विशारद आया करते थे | सन्‌ १८१८ 
इ० भें जिटिश-सरकार ओर जयपुर राज्य में संधि हुई 
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सिरोही 


इसको स्थापना चोहान राजपूतों के वंशज दिवरा 

ज्षत्रियों ने छी थी। सिरोही नगर सन्‌ १४२० ई० में दसाया 

गया था। १८ वीं शताचदी सें जोधपुर स्टेट मे जंगली मीना 

जाति से सद्ध किया, उस ससय सिरोही को भी चहुत हानि 
हि 


पहच्चां पे है 78६ दे सराहा शी ० ६६ स्वराज 
हुतआआ | जावएपुर न सराहा स खराज सांगा ओर अपना 
स्वामित्व स्वीकार कराने का प्रवत्त किया, पर सिरोही न 


2:83: स्वांकार नहा क्या विद र अर पपाइल०-कममयुलष स्प्द श् ९ हज ऑफ़्ख प्लस्श्ड। 
स्वाकार नहा किया आर वह सन १८१८ ३० से न्राटरा 
सरक्तार क सरक्षरा स आा गया | 
किशनगढ़ 

8, धपफुर न्ारकिण्क, दि सहाराजा एल्‍आकम्काकाइ ० उब्यारसिंह प्न्र 

जोधपुर के महाराजा उदयसिंह के हितीय पुत्र किशन- 

श्र शा कप ढं सगर व्ायों ््् कम कक से 
सिंह से सयस (5९९ इ>» से पकद्ानगदह चसरतार बच्चा अ्भ. 


4 
क्या है दी >>ललनी जलन नल-क+ >> 
उसक हां सास स राज्य स्थापत किया । तथ सताकदाचर।३ 


(५१] १५ 


पर वरावर राठार राजपूतों का ही शासन चला जा रहा हैं 
के सा फकापलगत 2४० अां+ं आर च काल मम < 
सन 2८२८ इ० मे अन्य राज्यों की भाँति किशनगद़ ने भी 


हैक. 


करण, ली] 
पक... अर । बा कक की न शताददां फफारिपंबभमन्‍न+ बुक. है. # कं आक. .आहांगा+-..|ंध'# 
सन्‍न्‍न्‍करन्ूक ला गा आ अशााआआ+ आओ च्द्मा हा पा ला 5 # पक रू कर उधम जे 
ष् ये ह। थक €, शक (4 |। धन कं पा | || हि | ११ न्क्क *्‌ - है 2 | ह | 


पके अंक 





क्ऋ+ कर हर जल जज थक सकादुण्पु-मपा--१० महा भ याहूता.. विक्रय 
राजप्रता बा नल है गॉम्कासुफ | फूटकन्कका-->-०>>क- धसका दर पकमसहामपान्‍वसी, ध्ड १४ सकल है] र्कः <५ क्र ऑन 
अपनला से का | पहले हू दह का चेंज ना, आल ख 
श्य के बच 
घखघराएईर “नन्हे, लगाधयां डिक शक मत जज ८4४० की द्र्रक क्नट कल कक जू 2० ४५ ६ %] 
कान थक ७ + 
घराबर लटाइओआ हातदां रहा | ६<< ५ 5५ावईपब। शा हन्‍हधण 
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की शक्ति क्षीण होने पर मराठों ओर पिंडारियों ने रियासत 
को लूटा-खसोटा ओर होल्कर ने वूँदी पर “चौथ” बाँधली । 
सन्‌ १८१८ इ० में त्रिटिश-सरकार ने बूँ दी को अपने संरक्षण 
में लिया । उस समय भी बूँदी राज्य होल्कर को खिराज 


दे रहा था। 
टोंक 


टोंक राज्य की स्थापना नवाब सुहस्मद अमीर खाँ 
वहादुर ने की थी। वह अफ़ग्रानी था । उसने सन्‌ १७९८ से 
सन्‌ १८०६ ईइं० तक होल्कर सेना में मुलाज़मत की। 
होल्कर नरेश ने उसे राजपूताना तथा मध्य-भारत में कुछ 
भूमि जागीर में दी । सेनापति सुहस्मद अमीर खाँ वहादुर 
ने होल्कर राज्य की नोकरी छोड़ने के बाद ही अपनी जागीर 
को सुसद्भगाठित कर एक रियासत के रूप में बनाया। तभी 
से टोंक में नवाबी शासन है । यह पहले होल्कर के अधीन 
रहा ओर अब त्रिटिश-सरकार के अधीन है । 


शाहपुरा 
उदयपुर के महाराणा उद्यसिंह के द्वितीय पुत्र महाराज 
सूरजमल के पुत्र सुजानसिंह को सम्राट शाहजहाँ ने सन्‌ 
१६२९ ई० में फुलिया का परगना दिया, जिससे इस राज्य 
की नींव पड़ी । वाद में फुलिया के राजा रणसिंह को उदय- 
पुर महाराज ने कछोला का परगना दिया। इन दोनों पर- 
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गनों से मिलकर वर्तमान शाहपुरा राज्य बन गया । शाहपुरा- 
नरेश पहले मारवाड़ स्टेट के सब से बड़े सरदार माने 
जाते थे | 
धोलपर 
धालपुर-राज्य-पारिवार के पूवंज पहले बमरोलिया में 
बस | वाद मे वह ग्वालियर चले गये। वहाँ उन्होंने सम्राट 
के अफ़सरों के विरुद्ध रांजपतों का साथ दिया। कुछ दिन 
बाद वह गोहद में जा बसे । वहीं उन बमरोलिया जाटों ने 
अपनी रियासत कायम की ओर अपने सरदार सरजनदेवर्सिह्‌ 
को राणा गोहद” वनाया | यह घटना सन्‌ १५०५ ३० की 
हैं। बांद में पानीपत के युद्ध में मराठों की हार होने पर 
तत्कालीन राणा भीमसिंह ने सन्‌ १७६१ इ० में ग्वालियर 
के किले को अपने अधिकार में कर लिया। पर ६ व वाद 
ही किला हाथ से निकल गया। सन्‌ १७७९ ३० में वारेन 
हेस्टिंग्न ने मराठों की शाक्ति रोकने के लिये राणा गोहद से 
सन्धि फी | अंग्रेजों ने राणा की सहायता से ग्वालियर पर 
अधिकार कर लिया, जिससे सिंधिया ने १३ अक्तूबर सम 
१७८१ ४० को ब्रिटिश-्सरकार से सन्धि कर ली। इस 
संधि मे यह भां शत शत रक्‍खी गयीं कि जब तक राग्या 
ध्रिटिश-सरकार से सन ८७७९ 8५ मे का गाया दाता का 
पालन परत रहने गे, तब तक सिंभगिया गाणा का रियासत से 
टेडजटाणट ने करेंगे। बाद में सिंधिया नेगांह५4”द पर अपने 
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नस्वामित्व” का दांवां पेश किया, जिससे गवनर जनरल ने 
गोहद ओर ग्वालियर सिंधिया को दे दिया ओर धोलपुर, 
बारी, बसेरी, सेपऊ ओर राजाखेड़ा के परगने राणा को दे 
दिये । उस समय राणा कीरतसिंह गद्दी पर थे। तभी से 
धौलपुर राज्य स्थिर हुआ। अब वहाँ के नरेश महाराज- 
राणा कहलाते हैं। 
बीकानेर 

जोधपुर-नरेश राव जोधाजी के पुत्र राव बीकाजी ने 
सन्‌ १४६५० ई० में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। 
अकबर सम्राद के समय सें बीकानेर के रावसिंहजी मुगल- 
सेना के।सुप्रसिद्ध जनरल थे। अकबर सम्राद ने ही उन्हें 
राजा की पदवी दी। उन्‍होंने ही बीकानेर का किला सन्‌ 
१०९३ ई० में बनवाया | गोलकुण्डा के युद्ध में बीकानेर के 
शासक राजा अनूपसिंह ने बड़ी वीरता दिखलाई । . उस युद्ध 
में विजय प्राप्त होने पर मुगृल-सम्राद्‌ ने सन्‌ १६८७ ३० में 
उन्हें महाराजा? की उपाधि दी। सन्‌ १८५७ के |सिपाही- 
विद्रोह में तत्कालीन वीकानेर-नरेश महाराजा सरदारसिंह 
अपनी सेना लेकर स्वयं त्रिटिश-सरकार की सहायता के 
लिये विद्रोही स्थानों पर पहुँचे। इस सहायता के उपलक्ष में 
गवनेर जनरल ने पञ्ञाव प्रानन्‍्त की सिरसा तहसील की 
तिवी सब-तहसील बीकानेर राज्य को दे दी । इस सव-तह- 
सील में ४१ गाँव हें । 


राजस्थान ड् ।4 





अलवर 

अलवर-नरेश के पूवज राजा उदयक्ररणजी के वंशज 
थे, जिनके वंशज जयपुर नरेश हैं | अलवर राज्य की स्थापना 
राजा अतापसिंहजी ने की थी।॥ उन्होंने अपनी वीरता से राज्य 
की सीमा वहुत वढ़ाई। सन्‌ १७९१ इ० में उनका देहान्त 
हुआ । उनके उत्तराधिकारी ने सन्‌ १८०३ इं० में लाड लेक 
को युद्ध में बहुत सहायता दी थी। उसी साल ब्रिटिश- 
सरकार ओर अलवर राज्य में सन्धि हुई । 


भरतपुर 
इस राज्य के सम्बन्ध में अन्वेषकों का मत है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के मानवी लीला का तिरोधान करने पर 


नि 
भी 


२ ८ गीली ५ 
भगवान्‌ के झुद्ुस्व के स्री-बालकों को अजुन इन्द्रप्रस 


ख्राये। इन बालकों में भगवान्‌ के प्रपांत्र त्रजनाभ थे। 


केक फ् 
पर क् चसाटव ह ७७ ह#२७-& 


उनन्‍्हांने आकर ब्रज में वास किया ओर पुनः यादव 


का राज्य मथुरा-मण्डल में स्थापित किया। कालचक्र के 
अनुसार यादवों का राज्य उन्नति-अवनति करता चला 


चिजयपातछ ९३ आभार 


७5 # 8 5 सुस्त कण दिल मातगरगाज ' अजीज कल 
ध्यायया | 2? वीं शताबछठा मे इस वद्ा मे महाराज विज्यपाल 


[हा कक # र्‌ः वतमान सयाना ७ - ८ अकल्कटफकतक जन गाउन व 
हुए, जिनका राजवथाना वतमान तय नाशा।सटसद गाझुनवा 
्. न त्ै,्‌ वयियातण अरभाइुनम का -क* प्र पगाह हे हे हा लिमभ 
के भानज्ष सालार ससूद न वितयपाल पर घ हाई फा, सिसद 


का कर 
खजसचपातला कल कु, 2677 १(58६ 


क्् मिली का श अप, हम 
उस सफलता सिला; पर दूसरे घर हा विज्नसपाल ने ऋायत्त 


छा 5 १96. हा 26 (“78 के कह 
छान लिया | इसपर यू पकार कन्पासा ने केखाना पर सड्ठा< 


जा के 
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की जिससें अबू चकर तो वहीं मारा गया, पर विजयपाल का 
भी स्वगंवास हो गया । उनके पुत्र तिहनपाल ने जंगलों में 
जाकर शरण ली, ओर वहाँ राज्य स्थापित किया, जो करोली 
राज्य कहलाता है । तिहनपाल के तीन पुत्र थे, जिनमें धमेपाल 
ओर सदनपाल नामी हुए। धर्मपाल के वंशज करोली- 
नरेश हैं | मदनपाल के वंश में सुए नाम के एक ठाकुर हुए । 
उन्होंने दीग के जंगलों को साफ़ करवाकर एक आम बसाया, 
जिसका नाम वहाँ की ग्राम्य देवी 'सिनसिना” के नास पर 
“'सिनसिनी” रकखा। सुए की चोथी पीढ़ी में बालचन्द हुए, 
उन्होंने एक जाट सत्रीके साथ विवाह किया। उसके पुत्र 
सिनसिनवार जाट कहलाये | उनके ही वंशज बदनसिंह।ने 
पहले-पहल दीग के राजा की उपाधि ग्रहण की । इस प्रकार 
वतमान राज्य की स्थापना सम्वत्‌ १७८० वि० में हुईं | राजा 
बदनसिंह के पुत्र सूरजसल थे। उन्होंने वततेमान भरतपुर 
बसाया ओर किला वनवाया। इसके वाद भरतपुर के 
राजा सूरजमल ओर उनके पुत्र महाराज जवाहरसिंह ने 
अनेक युद्ध किये । महाराज जवाहरसिंह ने एक वार दिल्ली 
भी विजय की थी । सन १८०३ में भरतपुर ने त्रिटिश सरकार 
से मित्रता की सन्धि की । भरतपुर ने लसवारी के युद्ध में 
लाडे लेक को ५ हज़ार घोड़ों से सहायता दी, जिसमें लाड 
लेक ने मराठों की शक्ति क्षीण कर दी | ब्रिटिश सरकार ने 
इस सहायता के उपलक्त में पाँच जिले भरतपुर को इनाम _ 


शजस्थान 'ढह 


दिये, पर बाद में भरतपुर ने होल्कर को सहायता दी 
जिससे युद्ध छिड़ गया | सन्‌ १८०५ में भरतपुर और त्रिटिश 
सरकार में सन्धि हो गयी, जो अभी तक अमल में है। 
भरतपुर का एक ऐसा किला है, जो कभी भी अंग्रज़ों ने 
विजय नहीं कर पाया | 


करोली 


ऊपर के विवरण से पता चलता है कि ११ वीं शताच्दी 

/ तिहनपाल यादव ने वयाना से भागकर इस रामज्य की 

स्थापना को थी। वाद में मुग़ल-साम्राज्य और मराठों की 

शक्ति के को सहता हुआ यह राज्य अवनति-उन्नति करता 

प्‌ कक कराली की 

हुआ चला आया। सन १८१७ 5० मे करोली राज्य न 
त्रिटिश-सरकार से सन्धि की । 


कोटा 


बंदी के हाड़ा राजपूतों ने ही कोटा राज्य की स्थापना 
की | यह सन १६२० 2० से प्रथक राज्य हैं| सन १८९०७ है८ 
में विटिश-सरकार ने अन्य राज्यों की तरह इसे भी अपने 


मंरत्तर में ले लिया | भवाँ 
रीवों 


दसवों शत्ताछ्ली से 2३ यीं शताब्दी तक गुजरात मे 
कूए वंशज 


क्. को 
लिया राजमता ने शासन लिया &। उस 


हु छः क्र 
डा फटाक जन्कूटकान "रथ सराकुदुकक-मप--सु, छरारा आर असल ऑॉड, अफानपकुत्मक कक. शा मी 22996 (ही 
आरा | हल आय आर ६०.) /9226॥ वां १,/ #<4 | $९]; 
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की । सम्भवतः इसीलिये रीवां नरेश बघेल राजपूत कहलाते 
हों । मराठों ने रीवाँ के अनेक परगने दबाये ओर रीवाँ को 
अपने संरक्तण” में रखा | सन्‌ १८१२ ई० में पिंडारियों ने 
मिरज़ापुर पर रीवाँ राज्य से आकर चढ़ाई की । उसं समय 
त्रिटिश-सरकार ओर रीवाँ राज्य में सन्धि हुई, जिसमें रीबाँ 
ने त्रिटिश-सरकार का स'रक्षण स्वीकार किया । 


धार 
धार एक प्राचीन नगर है। यह पहले पसार राजपूतों 
की राजधानी रहा है, जिन्होंने ९ वीं शताव्दी से १३ वीं 
शताव्दी तक मसलावा पर शासन किया। वतंमान नरेश 
पवार मराठा हैं, वह अपने को उन्हीं राजपूतों का वंशज 
मानते हैं | १८ वीं शताब्दी में घार के शासक आनन्दराव 
पवार थे । वह उस समय मध्य भारत के प्रमुख नरेश थे । 
मालवा पर सिंधिया ओर होल्कर के साथ उनका भी शासन 
था। सन्‌ १८१९ ई० में धार ओर त्रिटिश-सरकार में 
सम्बन्ध हुआ । द 
जावरा 
ताजिक खेल का अफ़ग़ान अव्दुल मजीद खाँ भारतवपे 
में धन की लूट करना आवा था। उसके वंशज फिर भारत में 
ही वस गये । उनमें से एक गफ़ूर खाँ को सन्‌ १८०८ इई० में 
यह रियासत मिली। वहीं जावरा के प्रथम नवाब हुए । 
तवसे यह राज्य चला आ रहा है। 


राजस्थान डर 


रतलाम 
जोधपुर के राजा उदयसिंह के प्रपोत्र राजा रतनसिंह ने 
सन्‌ १६५२ ३० रतलाम राज्य की नींव डाली | वाद में समय 
के अनुसार वह अवनति-उन्नति करता रहा। रतलाम नरेश 
मालवा के राजपूतों के धार्मिक नेता माने जाते हैं । 
दतिया 
ओरहछा के महाराज ने अपने पुत्र भगवानराव को सन 
१६२६ इ० में कुछ जागीर दी थी | उसी जागीर से दतिया- 
राज्य की नींव पड़ी । वाद में मुधल-सम्राद ने कुछ रियासत 
ओर दे दी, इस प्रकार वर्तमान दतिया राज्य वन गया । 
ओरहछा 
ओरहछा राज्य की स्थापना सन्‌ १०४८ 5८ 
राजपू्तों ने की थी। यह उस समय स्वतन्त्र राज्य था। 


मराठा और मुगल शक्तियों ने उसे अधीन-राज्य बना दिया । 
सन १८१२५ ई० में ओरछा ओर ब्िटिशि-सरकार में 


में ब॒ुन्देला 


सन्वि हुई । 
वहावलपर 


बरादाद के सालीफा अच्वासिद फे कद बेंशन सिनम 

में आफर बस गये थे। वहाँ से यद लॉग पंजाब मे आय 
4 

नै 


छ आध कह शएय हा ग्धापतां 'ख्काम-्प्रए >फ >> कर 
आर पपनी राशि से उस राज्य को स्थापना ऋा। इुसाना 
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साम्राज्य के अन्त में सन्‌ १८०९ ई० में लाहोर के महाराजा 
रणजीतसिंह से स'धि हुईं, जिसमें बहावलपुर एक स्व॒तन्त्र 
राज्य साना गया । ब्रिटिश-सरकार से सन्‌ १८३३ ई० में बहा- 
वलपुर की संधि हुईं। प्रथम अफग़ान युद्ध में नवाब ने 
ब्रिटिश-सरकार को बहुत सहायता दी, जिससे त्रिटिश-सर- 
कार ने कुछ रियासत वहावलपुर को ओर दे दी । 


चस्बा 

सूयवंशी राजपूत मारुत ने ६ वीं शताब्दी में इसकी 
स्थापना की थी। सन ६८० ई० में मेरु वर्मा ने राज्य को 
ओर भी बढ़ायां। सन्‌ ९२० ई० में साहिल वर्मा ने वर्तमान 
चस्बा नगर बसाया | जब तक मुगलों ने भारत को विजय 
नहीं किया, तव तक यह राज्य स्वतन्त्र बना रहा; पर मुग़ल- 
साम्राज्य में यह अधीन-राज्य बन गया। मुग़ल-सम्राद इससे 
खिराज लेते थे। सन्‌ १८४६ इ० सें चम्वा राज्य ब्रिटिश- 
सरकार के संरक्षण” में आ गया | रावी नदी के पश्चिम का 
भाग पहिले काश्मीर राज्य में चला गया था, पर वाद में 
त्रिटिश-सरकार ने चस्वा सें ही मिला दिया। 


फ्रीदकोट 


अकवर के समय में जाटों ने इसकी स्थापना का। उस 
समय यह एक वड़ा राज्य वन गया, पर वाद में पड़ोसी राज्यों 
से छेड़-छाड़ होते रहने के कारण उसका विस्तार घट 


राजस्थान ५८ 
७2443 है 


साभा 
पूव समय में फूल नाम का एक वीर इतिहास-प्रसिद्ध 
योद्धा होगया है । उसके ही वंशजों ने पंजाव में तीन राज्य 
क्रायम किये (१) नाभा, (२) कींद ओर (३) पटियाला । 
नाभा राज्य सन्‌ १७६३ ई० में प्रथक्‌ राज्य वना। इस राज्य 
के दो मुख्य भाग हैं | पहले भाग में पंजाव के अन्य राज्यों 
एवं ज़िलों में स्थित १२ टुकड़े, नाभा शहर ओर फूल तथा 
अमलोह की निजञ्ञामत, ओर दूसरे भाग में बावल की 
निज्ञामत हैँ | वावल की निज़ामत ब्रिटिश-सरकार से 
मिली थी । 
पटियाला 
भी फूल के वंशजों ने सन १७६२ ई० में क्रायम की 
थी। जब ब्रिटिश-सरकार और मद्याराज रणजीतसिंदर में 
युद्ध हुआ तो पटियाला ने त्रिटिश-सरकार का साथ दिया। 
उसके बाद सन १८४७ ३० में ब्रिटिश-सरकार ने पटियाला 


को प्रभयदान की सनद दी ओर अपने मंरज्षस्य' में ले 


लिया। इस राज्य के गाँव प्रायः झअन्य'देशी राज्या ओर 
पंजाब के ब्रिटिश-इलाफ़ | शिमला की पहाडट़ियां पर 


ध्रोर अलवर कोर जयपर राज्य फी सीमा पर भा पादयाला 


राज्य के अनेझ गाँव 7 । बायसगाद ने पटियाला ससश का 


4 


के 


कक दाता गला है 83678 नि । 
नभेट फरने से झुलासना हार दिया # 


अशरतार र् कई कॉदाबर ८ 
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साहिन 

इसकी स्थापना ११ वीं शताब्दी में हुईं थी। १८वां 
शताब्दी में गोरखों ने नाहन-राज्य पर आक्रमण किया, 
पर राज्य ने उन्हें भगा दिया । वाद में राज्य के अन्दर विद्रोह 
होगया, जिससे नाहन-नरेश ने गोरखों को ही सहायता 
के लिये बुलाया । उन्होंने विद्रोह तो दबा दिया, पर राज्य में 
ही अपना डेरा डाल दिया। तब ब्रिटिश-सरकार ने उन्हें 
निकालने में सहायता दी । सन्‌ १८०९ ई० में त्रिटिश-सरकार 
ने सरहिन्द के शासकों के नाम एक इत्तिल्लानामा जारी 
किया, जिसमें उनके पूव-अधिकार क्लायम रखते हुए उन्हें 
अपने संरक्षण में ले लेने की घोषणा थी। उस इत्तिला- 
नासा द्वारा ही नाहन भी त्रिटिश-सरकार के संरक्षण में 
आगया। 


मनीपुर 

इस राज्य की स्थापना कव हुई, यह पता नहीं चलता। 
१८ वीं शताब्दी के आरम्भ में ग़रीब-नवाज़ नाम के एक 
मुसलमान वहाँ शासन करते थे । उन्होंने इस्लाम-धर्म त्याग 
कर हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया । उन्होंने वर्मा पर कई वार 
चढ़ाई की। सन्‌ १७६२ में मनीपुर ने त्रिटिश-सरकार |से 
मित्रता की सन्धि की | वर्मा-युद्ध के समय वर्मियों ने मनीपुर 
पर चढ़ाई की, पर युद्ध की समाप्ति पर सन्‌ १८२६ में मनीपुर .- 
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फिर स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। गत ।महायुद्ध के वाद, 
व्रिटिश-सरकार ने मनीपुर-तरेश को महाराजा की उपाधि दे 
दी-। पहिले वह केवल राजा थे । 


बस्तर 


भारतवप में वस्तर ही एक ऐसा राज्य है जिसकी गद्दी 
पर एक चन्द्रवंशी ज्षत्राणी है । १४ वीं शताब्दी में दक्षिण में 
चारंगल एक वड़ा राज्य था। उसके शासक चन्द्रवंशी राज- 
पृत थे। १४ वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों ने दत्तिण 
को विजय किया, तो वारंगल के राजा वस्तर भाग आये 
ओर यहाँ अपना राज्य कायम किया | उस समय से मराठा- 
काल के आरम्भ तक वस्तर स्वतंत्र राज्य रहा, पर १८वां 
शतादद्ी में नागपुर के भोंसला राजा ने वस्तर से खिराज बाँध 
ली। एक बार वस्तर राज-परिवार में वैमनस्य हो गया, तव जैपुर 
( मदरास ) के राजा ने सहायता दी। इस सहायता के बदले 
में बस्तर के राजा ने कोटपद (मदरास) का ताल्लुक़ा जैपुर-नरेश 
को देने का बचन दिया, पर वास्तव में दिया नहीं। एक वार 
वस्तर राज्य ने भोंसले को समय पर खिराज नहीं दी, मिससे 
भोंसले ने कोटपद जपर-नरेश के सआअधिकार में दे दिया 
मध्यप्रांत की स्थापना पर स्रिटिश-सरकार ने बस्तर का 
अपना अधीन-राज्य चना लिया। कोटपद का वापिस पान 
के लिये सम्तर राज्य ने माँग की, पर जपुर-नग्श न वापस 


( 
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नहीं दिया । यह विवाद सन्‌ १८६३ ई० तक चलता रहा। 
उस समय त्रिटिश-सरकार ने बस्तर राज्य की साँग को उचित 
ठहराते हुए भी कोटपद जैपुर-नरेश के ही अधीन रहने का 
फेसला दिया, क्‍योंकि जैपुर-नरेश का बहुत समय से उस 
पर अधिकार चला आ रहा था| 
सरमुजा 
सरणुजा राज्य के पूब-इतिहास का ठीक पता नहीं 

चलता, पर पाल्नामऊ में जो किम्बदन्ती सुनी जाती है उससे 
पता चलता है कि वर्तमान नरेश पालामऊ के आकसेल राजा 
के वंशज हैं। सन्‌ १७०८ में मराठों की सेना ने सरगुजा 
राज्य पर चढ़ाई की ओर राजा को नागपुर के भोंसले मराठों 
की अधीनता स्वीकार करने को सजबूर किया । उस समय 
से भोंसले सरणुजा से 'चोथ' लेने लगे । १८ वीं शताब्दी के 
अन्त में पालामऊ में त्रिटिश-सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ, 

सरगुजा के राजा ने विद्रोहियों को सहायता दी। बाद 
में सरगुजा के राजा ने उससें विद्रोहियों को सहायता दी । 

बाद सें सरगुजा राज्य में विद्रोह हो गया । सन्‌ १८१८ ईं० 

तक सरणुजा में अराजकता रही, क्योंकि राजा ओर उनके 

रिश्तेदारो' में ही कगड़ा पैदा हो गया था । वरार के माधोजी 

भोंसला से उस वर्ष ब्रिटिश-सरकार का समभोता हुआ, 

जिसमें सरशुजा विटिश-सरकार के अधीन आगया । त्रिटिश- 

सरकार ने उस समय सरणुजा में शान्ति करदी । 


राजस्थान कि 


रामपुर 

रामपुर को स्थापना १८ वी शताब्दी में नवाव सेयद 
अली मुहम्मद खाँ वहादुर ने की थी। इस समय यू० पी: 
का जो भाग रुहेलखंड कहलाता हैँ, उस समय वह भाग भी 
रामपुर राज्य में ही था | नवाव ने मुग़ल-सम्राट को बहुत 
सहायता दी थी, जिसके उपलक्ष में मुग़ल-सम्नाट ने नवाव - 
को रुहेलखएड का शासक स्वीकार कर लिया | उनके मरने 
पर उसके पुत्र नवाव सेयद फेजल्ला खाँ वहादुर गद्दी पर बैठ, 
पर उनके शासनकाल में राज्य पर अनेक वार चढ़ाई हुई, 
जिससे राज्य का अधिकांश भाग उनके हाथ से निकल 
गया | रुहदेलखण्ड इस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में पहुँचा। 
अब नवाब ब्रिटिश-सरकार के पूर्ण भक्त वन गये। उन्होंने 
सन्‌ १७७८ के फ्रांस-युद्ध के समय त्रिटिश-सरकार को दो 
हज़ार घुड़सवार सेना दी। सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोद 
में नवात्र ने बहुत से अंग्रेज़ों को शरण दी ओर उन्हें भोजन, 


रुपया ओर वस्त्र आदि से सहायता दी । ब्रिव्थि-सर- 


धिआआ, 


कार बा] टकलजलपल-नपलन इपलक्त फ्त >ह ००8० 7० नल शज्य कील किस 7 ऋष्आआ 3० श्क्ाएफा हु: आल 
कार ने इसक उपलक्ष स रामपुर राचज्य का छुद्ध इलाए। 


दिया । 
टेहरी 


आह 


बे शाश्रामात 3३७ हर क मः 
फटा जाता हैं कि पल रा्ट्वाल एल के द्‌ 


हे 


श्ज 
राझ्य पर 


ख्क्ल्की 


भ् कं 
है ' हैः ऋम्नकिलहप ऋण: 
विर्पा रे 


कर अिदार+पुाथ«५न्‍यातनफ मु अपन फुलयारनातमवुररम यू है का ह/॥ 
एड़ का शा्ए-पारखार का दान था। हुऋ $। 
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गढ़वाल पर चढ़ाई की, तो तत्कालीन राजा ग्रदुम्न शाह 
सारे गये । उस समय गढ़वाल के दोनों राज्य प्रदुम्न शाह 
के परिवार के हाथ से निकल गये । जब सन्‌ १८१५ ० में 
नेपाल-युद्ध का अन्त हुआ, तो स्वर्गीय प्रदुम्नशाह के पुत्र को 
व्रिटिश-सरकार ने टेहरी का इलाक़ा देदिया | उसी समय से 
वतमान टेहरी राज्य चला आ रहा है। 


बनारस 


बनारस राज्य अति प्राचीन राज्य है। उसका अस्तित्व 
उस समय भी था, जिस समय का इतिहास नहीं मिल्लता । 
हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में काशी-राज्य का नाम आया है। 
१२वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी ने इसे विजय कर 
सुसल्मानी-साम्राज्य का एक ग्रान्त बसाया था। ओरंगज़ेवकके 
मरने पर जब मुगत्-साम्राज्य का सूर्य सनन्‍्द पड़ रहा था, तव 
बनारस ज़िले के गंगापुर के एक ज्मींदार मंसाराम ने 
काशी राज्य की पुनः स्थापना की ओर दिल्ली-सम्राद्‌ मुहम्मद- 
शाह से अपने पुत्र राजा वलवन्त सिंह के नाम सन्‌ १७३८ इं० 
में सनद ग्राप्त कर ली। सन्‌ १७४० ई० में मंसाराम का 
स्वगंवास हो गया | राजा वलवन्तर्सिह्द ने भुग्ल-साम्राज्य के 
पतन पर काशी राज्य को स्वतन्त्र धोपित कर दिया। अवध 
के नवाव सफ़दरजंग ओर उसके पश्चात्‌ शुजाउट्रोला ने अनेक 
बोर काशी-राज्य की स्वतन्त्रता नप्ट करने का उद्योग किया, 


राजस्थान हि 


“पं 


पर वह असफल रहे | सन्‌ १७७० ई० में राजा वलवन्तर्सिह 
के पुत्र राजा चेतर्सिह गद्दी पर वबेठे, पर वोरेन हेस्टिंग्ज़ ने 
उन्हें राज्य से निर्वांसित कर दिया ओर बलवन्तसिंह की 
पुत्री के पुत्र महीपनारायणसिह को गद्दी पर बैठाया। बाद 
में त्रिटिश-सरकार ने सन्‌ १७९४ इ० में राजा महीप- 
नारायणसिंह से एक अहदनासा लिखवा लिया, जिसके 
अनुसार काशी-राज्य के दो भाग किये गये। एक 
भाग को त्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार में ले 
लिया, दसरा भाग राजा के अधिकार में रहा, पर उन्हें 
माल के उतने ही अधिकार दिए गए जो त्रिटिश भारत में 
कलक्टर को होते हू । इस प्रकार एक शताब्दी तक काशी 
नरेश वराय-नाम के राजा रहे, क्योंकि उन्हें शासन, फ़ॉज 
दारी आदि के अधिकार न थे | सन १९११ में भदोंद्री 
ऋर चकिया तहसीलों का एक राज्य फिर बना। ये स्थान 
पहले काशी नरेश के उपनिवेश कहे जाते थे । सन्‌ १९१८ 
में क्षेटिश सरकार ने रामनगर और उसके आसपास फा 
भूमि काशी-नरेश को लोटा दी आर काशी-नरश को साहा- 

राजा घोषित फर दिया । उन्हें न्य राज्यों फे समान 
शासनाधिकार भी मिल गये, पर धनक याता में सरसार न 
प्रतियन्ध लगा टिये और उनमें अपनाही अधिकार समग्ग 
है । फाशी (सनारस ) राज्य की राजधानी आनरूस 
रामनगर है! 
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कूच-बिहार 

किसी समय कूच-बिहार राज्यमें समस्त उत्तरी बद्भधाल, 
आसास और भूटान का बहुत-सा भाग था, पर समय 
. की गति के अनुसार वह अब एक़ छोटा-सा राज्य रह गया 
है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कामरूप राज्य का 
कूच-विहार एक प्रान्त था, पर बाद में वह स्वतन्त्र राज्य 
बन गया । सन्‌ १७छर सें भूटानियों ने क़ूच-बिहार पर 
चढाई की, तब कूच-बिहार ने त्रिटिश सरकार से सहायता 
ली | उसी समय से कूच-विहार व्रिटिश-सरकार के स'रक्षण 
में आ गया । 


आतरवनकोर 


दक्षिण भारत में हिन्दुओं का सामाज्य बहुत समय तक 
रहा | उस काल में जिन तीन राजवंशो" ने शासन किया, 
उनमें एक राजवंश चेरी था। वतमान त्रावनकोर राज-बंश 
का सस्वन्ध उसी चेरी राज-वंश से है । कालचक्र 
से अनेक छोटे-छोटे- राज्य स्वतन्त्ररूप से स्थापित हो 
गये, जिन्हें महाराजा मात्त्ड वर्मा ने १८ वीं शताब्दी के 
मध्यकाल सें एक सूत्र में वाँधा ओर वतमान त्रावनकोर 
राज्य की स्थापना की। अंग्रेज़ जब भारत में आये, तो 
दत्तिण में पहिले अंजेंगो में बसे । यह गाँव त्रावनकोर राज्य 
के सुमसिद्ध नगर त्रिवेन्द्रम से थोड़ी दूर पर है । अंग्रज़ों न 
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अंजेंगो में सन्‌ १९८४ में एक फ़ेक्टरी क्रायम की । १८वीं 
शताद्दी सें इस्ट इण्डिया कम्पनी को मदुरा और टिनेवली में 
अनेक युद्ध करने पड़े | उन युद्धों' में त्रावनकोर राज्य ने 
कम्पनी को सहायता दी | सन्‌ १७८४ में मेसूर के सुल्तान 
के साथ जो सन्धि इस्ट इण्डिया कम्पनी ने की, उसमें 
त्रावनकोर राज्य का भी ज़िक्र हैं, क्‍योंकि त्रावनकोर ही 
दक्षिण में ऐसा राज्य था, जो अंग्रेज़ों का भारी हितेपी था । 
टीपू सुल्तान के आक्रमणों से त्रावनकोर की रक्षा करने के 
लिये सन्‌ १७८८ में इंस्ट इण्डिया कम्पनी और त्रावनकोर में 
सन्धि हुई ओर सन्‌ १७९५ सें फिर दूसरी सन्धि हुई, जिसमें 
इस्ट इण्डिया कम्पनी ने च्रावनकोर को वाहरी आक्रमण से 
वचाने का भार अपने ऊपर लिया। सन १८०५ में प्रावन- 
कोर आर ब्रिटिश सरकार में अन्तिम सन्धि हुई, जिसमें 
त्रावनकोर ने प्रति वर्ष ८ लाख रु० खिराज़ में अंग्र जो को 
देना स्वीकार किया । 


कीचीन 


ब्द्ा > 7 88॥ ४ रा कर ता इबलाएओ #कासक वन छा साया 77 ।फरजुडपाग हुक मिस नपैषाण-पन'पूक 
९ यांदाताचबदाम दादक्षग मे चाल राज्ाशया का सापम्ताश्य 


की, डक का क्र रे ५० इक'संग्स्‌ई 

था | उस समय चेरामन परेमल समम्त फरल, सेंसर कार 
हक; पं क राःउय पक >>क व फ। झरने हे १ ( कक » क०+ 

मालायार ए गवनर थे | चाल रामश्य फा दाक्त शांगा हान 


है स है क्र 
+ देपता का गयतनय रात 
अटल हा कचरलाण का इंचतत>४५ श$॥<-5॥ 


पर लारासन परूसता ने जन 


५ क् शक 
गाए बा अकजाम०+-ू ४... 3३ हू हज अन्त को अेलनन कृत 
गए का[भात आडहइ हा हाशाहऋ 4। 


ष्ये शनि पल छ  .फ->रूओ # 
पाते छर दिया | हर! 
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सन्‌ ९५०२ सें कोचीन राज्य में पुतेगालियों को बसने की 
आज्ञा मिल गयी। उन्होंने उस स्थान पर एक क्रिला बनाया, 
जो अब त्रिटिश कोचीन कहलाता है । पुतंगाल वालों ने 
राज्य के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया। 
जब कालीकट के ज़मोरिन से कोचीन का युद्ध हुआ, तब 
पुतंगाल वालों ने कोचीन की सहायता की । १७ वीं शताब्दी 
में पुतंगाल वालों की शक्ति घटी, उस समय डच लोगों ने 
आकर उन्हें कोचीन से भगा दिया। कोचीन राज्य ने सन्‌ 
१६६३ सें डच लोगों से सन्धि कर ली। एक शताव्दी वाद 
सन १७०५९ में कालीकट के ज़मोरिन ने त्रावनकोर राज्य 
की सहायता से कोचीन पर चढ़ाई की, और राजा को भगा 
दिया। सन १७७६ में हेदरअली ने कोचीन पर विजय प्राप्त 
की, पर उसने पू्व राजा को ही राज दे दिया ओर उससे 
अपनी “चोथ” बाँध ली। कोचीन राज्य हेदरअली और 
उसके पुत्र टीपू सुल्तान को वरावर “चोथ” देता रहा | सन्‌ 
१७९५७ में इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर कोचीन राज्य में सन्धि 
हुईं, जिसमें कोचीन ने कम्पनी को खिराज देना स्वीकार 
किया | कम्पनी ने उस समय टीपू पर भी विजय पा ली थी, 
इसलिये कोचीन राज्य की जो भूमि टीपू के अधिकार में थी, 
वह कस्पनी ने कोचीन को दे दी। उसी समय से कोचीन 
अंग्रेज़ों के स्वामित्व” में आया । 


| 
4!) 
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पुदकोटा 

चांल राज्य का कुछ भाग आर मदरा के पण्ड्या राज्य 
का छुछ भाग सलकर पुदुकांटा राज्य का स्थापना हुई | 
कनांठक के युद्धों के समय पुदुकोटा ने अंग्रेजों से सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया। जब सन्‌ १७८२ ३० में फ्रांसीसियों ने 
त्रिचनापल्ली पर चढ़ाई की, तो पृदठकोटा राज्य ने अंग्र जो को 
सहायता दी । सन्‌ १७०६ इ० में मदूरा ओर टिनेवली पर 
अंग्र ज़ों का अधिकार जमाने में पदकोटा के राजा ने इस्ट 
इण्डिया कम्पनी को सेना भेज कर सहायता दी | जब हैँदर- 
अली से अंग्र जां का युद्ध हुआ, तो उस समय भी पृदकोटा 
ने अंग्रज़ों की ही सहावता दी। अंग्रेजों न इसके उपल्त में 
सन्‌ १८०६ इ० में कुछ भूमि दी। उसी समय से वत्तमान 
पुदुकोदा राज्य स्थिर हुआ | 


कच्छ 

फच्छ राज्य अति प्राचीन है। इसका उल्लेर्र यूनानी 
एतिहासकारों ने अपने प्ंथों में किया हैं, पर वतमान फच्ड 
गाज्य का 'अर्वाचीन हतिहास १४ थीं शताबदी से आरम्भ 
ता है। उस शताहदी में सम्मा राजपृतों ने (जो मिस में 
रहते थे ) फरड को विजय किया था, तब सं है कबच्ड पर 
इन अाधिशर निरन्तर चलता गा रहा है । सन 


५ अ। #]३% 4 श््टू | 


ऋ «७ 
५ टः #* न 


के . गया की इश्कार बक: 
ई छापा से डिटिण सारत 
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भसावनगर 

सन्‌ १२६०३० में गोहल राजपूत यहाँ आकर बसे | उनका 
सरदार साजकजी था। साजकजी के तीन पुत्र थे--रानोजी, 
सारंगजी ओर शाहजी, जिनके बंशजों के तीन ही राज्य हैं--- 
(१) भावनगर, (२) लाठी ओर (३) पालिताना । जब 
मुसलमानों का गुजरात में ज़ोर बढ़ा, तब भावनगर राज्य ने 
जूनागढ़ को खिराज देना स्वीकार कर लिया | मराठों ने भी 
भावनगर को दबाया ओर उससे 'पेशकाश' बाँध ली। 
१८ वीं शताब्दी के आरम्भ में भावनगर ने इंस्ट इस्डिया- 
कम्पनी से सम्बंध स्थापित किया । जब गुजरात गायकवाड़ 
ओर पेशवा में बैंट गया, तब भावनगर राज्य पर बहुत से 
दावेदार खड़े हो गये, जिनका फेसला सन्‌ १८०७ में अंग्रेजों 
ने किया । इसलिये भावनगर अब भी ब्रिटिश सरकार को 
खिराज, बड़ोदा को 'पेशकाश” ओर जूनागढ़ को 'ज़ोरतलबी' 
प्रति वष अदा करता है । 


भांगभा 
उत्तर भारत से आकर माला राजपृत पहले अहमदावाद 
जिले के पातरी स्थान पर वसे, फिर हलवद आये और अन्त 
में ध्रांगभरा आ बसे | यहाँ उन्होंने अपना राज्य क़ायम किया। 
इस राज्य पर मुसलमानों ने अनेक वार चढ़ाई की और 
सफलता भी प्राप्त की, पर अन्त में मुग़ल सम्राद औरंगजेब 
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ने एक शाही फ़रसान द्वारा भांयप्रा राज-परिवार को हलवद, 
उसके आस-पा प्त के ताह्चक़ ओर निकट के नमक के स्थान 

दिये। उसी सीमा से वतमान धांगधा राज्य संगठित 
हुआ है। 


'१।7 ८0] 
रफ़ँ 


60५ 


गोण्डाल 
इसके संस्थापक कुम्भीजी / प्रथम ) थे। उन्होंने २० 
गावा पर अधिकार करके गोण्डाल राषज्य स्थापित किया 
था । कुम्भीजी (द्वितीय ) ने इस राज्य की सीमा युद्ध में 
विजय प्राप्त करके वहुत बढ़ाई । इस समय भी वह्दी सीमा 
क्रायम है, जो उस समय थी। 


जूनागढ़ू 

पहले यह राजपूत राज्य था । इसपर चूड़ासमा फिर्के 
के सरदार का शासन था, पर सन्‌ १४७२ में अटमदाबाद 
के सुल्तान सुदम्मद बेगरा ने इसे विजय कर लिया। तबस 
यह मुसल्मानी राज्य बन गया । अकबर सम्राद के समय मे 
जूनागढ़ दिल्ली के अधीन हो गया। उस समय गुजरात का 
मगल-गवनर जनागद पर शासन फरता था। मुशाल-साम्राज्य 
का साथ अस्त होने पर शरखन्त यानी ने शुनरात छ गवनर 
को निकाल दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
वाट गे उनागट ने गाजरात के अनके गाउया से हारतरद्ा ग्स्या' 


बाँध ही. सो अब भी उसे मिल रही ैै। सन १८८३ 


क्र 
त्च्की 


५ ड़ 
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में जूनागढ़ नवाब ने इस्ट इण्डिया कम्पनी से सम्बन्ध 
स्थापित किया । 


संवानगर 


नवानगर का राजवंश उसी राजपूत खानदान का है 
जिसके कच्छ के महाराव हें। पहले इस प्रांत में जेठवा 
लोगों का राज्य था। घुमली उनकी राजधानी थी, पर कच्छ 
से राजपूतों ने काठियावाड़ थें आकर जेठबा राजवंश को 
भगा दिया ओर अपना राज्य स्थापित कर लिया | जामनगर 
इस समय नवानगर की राजधानी है। सन्‌ १०४० ई० में 
यह नगर बसाया गया था । जूनागढ़ के नवाब ने अन्य 
गुजराती राज्यों की तरह नवानगर को भी दबाया और 
ज़ोरतलबी” बाँध ली । जब मराठों का भाग्य-सितारा चमका, 
तब उन्होंने भी नवानगर को धर दबाया ओर 'पिशकाश' 
बाँध ली । अंग्रेज़ों ने भी अपनी खिराज” बाँधी । इस प्रकार 
नवानगर इस समय भी जूनागढ़, वड़ोदा ओर ब्रिटिश 
सरकार को एक लाख बीस हज़ार वानवे रुपये प्रति वष 
अदा करता है। 


कोल्हापुर 
प्रातःस्सरणीय हिन्दू-धम-रक्षक वीर-शिरोमणि महाराज 


शिवाजी के छोटे पुत्र ने इस राज्य की स्थापना की थी। 
उस समय से यह राज्य समय की गति के अनुसार 


उन्नति-अवनति फरता चला आ रहा है । अंग्रेज़ों ने दो वार-- 
सन्‌ १७६५ ओर सन्‌ १७९५ ईं० में--कोल्हापुर से युद्ध किये । 
सव्‌ १७९५ इ० के युद्ध के बाद कोल्हापुर महाराज ने 
अंग्रेज़ों को मलवान ओर कोल्हापुर में फ़ैक्टरियाँ खोलने 
की आज्ञा दे दी ओर सन्‌ १७८५ ई० से अंग्रेज व्यापारियों 
को जो ज्ञति मलवान से निकाल दिये जाने के कारण हुई 
थी, उसकी भी पूर्ति की। इस राज्य से अड़ोस-पड़ोस के 
अनेक राज्यों के साथ युद्ध होते रहे, जिससे कोल्हापुर 
शक्ति बहुत क्षण हो गवी। सन्‌ १८१२ इ० में अंग्र ज्ञों 
ओर कोल्हापुर में संधि हुई, जिसके अनुसार कोल्हापुर- 
राज्य के कई वन्ररगाह अम्म ज्ञीं के हाथ झाय | काल्हापुर दाउर 
राज्य के हन्तगत अब भी ९ होटे-छोटे राज्य ऐसे है जो 
कोल्हापुर के अधीन है । 
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भारत में ४० राज्य ऐसे हैं जिनकी ब्रिटिश सरकार से 
राजनीतिक-सन्धियाँ उस समय हुई हैं, जब वे त्रिटिश सरकार 
की अधीनता में आये | वह राज्य निम्न हैं-- 

२-अलवर ( १८७३ न हट है ) २-भावल्पुर ( १८३८ ३० ) १ 
३-बाँसवाड़ा ( १८१८ ई० ), ४-बड़ोदा ( १८०५ ई० ), 
"-भरतपुर (१८०५ ३० ), $-भोपांल (१८१८ ईं० ), 
७-बीकानेर ( १८१८ हे ), ८-बू दी ( १८१८ इ० है 
९-कोचीन ( १८०९ ट्ट्‌० » १०-केच्छ ( १८१९ द्ट० ) 
११-दतिया ( १८१८३० ), १२-देवास सीनियर ( १८१८३० ) 
१३-देवास जूनियर (१८१८ ३०), १४-धार (१८१५९३० ), 
१०-घोलपुर (१८०६ इई० ), १६-ग्वालियर ( १८०४- 
१८४४ ई० ), १७-हैदरावाद्‌ ( १८००-१८०३ ईं०), 
१८-इन्दौर ( १८१८ ई० ), १९-जयपुर ( १८१८ ६४० ), 
२०-जैसलमेर ( १८१८ ई० ), २१-कलात (१८७६ ई० ), 
२२-करोली ( १८९७ ई० ), २३-जम्सू ऐए्ड काश्मीर 
(१८४६ ई०), २४-मालावाड़ ( १८३८ इ० ), २५-खैर- 
पुर ( १८३८ ३० ), २६-किशनगढ़ ( १८१८ ईं० ), 
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२७-कोल्हापुर (१८१२ ३०) , २८-कोटा (१८१७६०) , २९-मैसूर 
( १८८१-१९१३ ई० ), ३०-ओरछा ( १८१२ ई० ), 
३१-अतापगढ़ ( १८१८ इ० ), ३२-रामपुर ( १७९४ ई० ), 
३३-रीवाँ ( १८१२ ३० ), ३४-समथर (१८१७ ई० ), 
३०-सावन्तवाड़ी ( १८१९ इ० ), ३६-सिक्रम ( १८१४३० ) 
३७-सिरोही ( १८२३ इ० ), ३८-त्रावनकोर ( १८०५३० ), 
३९-टोंक ( १८९७ ई० ), ४७०-उद्यपुर ( १८१८ ३० )। 

शेप राज्य भी कई प्रकार के हैं। एक प्रकार के वह 
राज्य हैं जिनके साथ कोई सन्वि नहीं हुई; पर उन्हें त्रिटिश- 
सरकार से सनद मिली हुई है । दूसरे प्रकार के वह हैं जो 
इंस्ट-इरिडिया कस्पनी ने इनाम में जागीर-रूप में दिये हैं 
ओर तीसरे प्रकार के वह राज्य हैं जिनकी न तो ब्रिटिश 
सरकार'से सन्धि है ओर न जिन्हें सनद प्राप्त हैं; पर शाही 
घोपणा के अनुसार कायम हुए हैं । 

इस छोटी-सी पुस्तक में सभो राज्यों के सन्वि-पत्र देना 
असम्भव है इसलिये उदाहरण के लिये एक सन्वि-पत्र 
नीचे दिया जाता है । 

संधि-पत्र उदयपुर स्टेट 

“यह सन्धि ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उदयपुर फे 
महाराणा भीमसिंदजी के बीच ह॒ड थी। फम्पनी के प्रति- 
निधि मि« चार्ल्स टी० मेटकार थे ओर महारागा के पति- 
निधि टाकर अतीतर्सिद्र यहादुर थ । 
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धारा १--दोनो' राज्यो' में निरन्तर मित्रता, परस्पर 
राजनीतिक सम्बन्ध ओर हितेक्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहेगा, 
ओर एक राज्य के शत्रु ओर मित्र दोनो' राज्यों के शत्रु 
ओर मित्र माने जावेंगे। 

धारा २--ब्रिटिश-सरकार उदयपुर राज्य की, ओर 
उसकी सीसा की रक्षा करने का वचन देती है। 

धारा ३--महाराणा उदयपुर त्रिटिश-सरकार के साथ 
एक सातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे ओर सदेव॒ 
इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे तथा दूसरे राज्यों या सर- 
दारो' के साथ सम्बन्ध न रखेंगे। 

धारा ४७--त्रिटिश-सरकार के जाने बिना ओर उससे 
स्वीकृति लिये !'बिना सहाराज उदयपुर किसी राज्य या 
सरकार के साथ सन्धि या विग्नह की बातचीत न कर सकेंगे, 
लेकिन अपने मित्र ओर सम्बन्धियों के साथ जो उनका पत्र- 
व्यवहार है, वह जारी रहेगा। 

धारा "--महाराणा उदयपुर किसी राज्य पर आक्रमण 
नहीं करेंगे ओर इत्तफ़ाक से किसी के साथ कोई विवाद 
खड़ा हो जावे, तो निपटारे के लिये त्रिटिश सरकार के सामने 
पेश करेंगे । 

धारा ६--पाँच वर्ष तक उदयपुर की मालगुज़ारी का 
चतुथांश ब्रिटिश सरकार को ख़िराज के रूप में दिया 
जायगा ओर उसके वाद मालगशुज़्ारी के आठ भाग में से 
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तीन भाग हमेशा के लिये खिराज में दिये जावेंगे। खिराजके 
विषय में महाराणा का किसी ओर राज्य से सम्बन्ध न 
रहँगा। यादे कोई राज्य खिराज माँगेगा तो ब्रिटिश सरकार 
उस उत्तर दगा। 

धारा ७--महाराणा कहते हैं कि उदयपुर द्यपुर राज्य के कुछ 
हिस्से अनुचित साथनों से दवाये गये हैं, वे ब्रिटिश सर- 
कार की सहायता से उदयपुर राज्य को मिलने चाहिय | 
इस विषय में त्रिटिश सरकार को पूरा ज्ञान नहीं है, इस- 
लिये सरकार निश्चित वचन नहीं दे सकती, लेकिन 
उदयपुर का दवा हुआ राज्यांश वापिस दिलाने का सरकार 
को सर्देव ध्यान रहेगा ओर जाँच-पड़ताल के वाद जहाँ 
मुनासिव होगा, वहाँ इस उद्ृश्य की पूति के लिये प्रयत्न 
क्रियः जायगा । इस प्रकार जो राज्यांश उदयपुर का वापिस 
मिलेया, उसकी मालगुज़ारी का है भाग हमेशा के लिये 
त्रिटिय्ा सरकार को दिया जावेगा । 

धारा ८--उदयपर राज्य अपनों हसियत के झनुसार 
आर तिटिश सरकार की सॉग के नुसार सेना रक्खेगा । 

धारा ९--महाराणा उदयपर अपने राज्य में सर्देव 

हलियात्रत-शासक वन रहने गे। उनके राज्य मे अंग्र छी अ्मल- 


टारी नहीं की जावेगी। 
घारा। १०-यहद सन्धि दिल्ली में हुई है, शिस पर मिस्टर 


जाल्स टी2 मेटकार चोर टाकर अजीतसिट कशाटर ने हस्ताक्षर 
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किये हैं ओर मुहर लगाई है । अन्त से एक महीने के अन्दर 
आनरेबिल गवनर-जनरल ओर महाराणा भीमर्सिंह इसको 
परस्पर सही करेंगे। 
आज तारीख़ १३ जनवरी सन्‌ १८१८ इे० को दिल्‍ली 
में हुई । 
हस्ता०--सी० टी० मेटकाफ़ 
हस्ता०---ठाकुर अजीतसिंह 
हस्ता०--हेस्टिंग्ज़ 
हिज' एक्सेलेंसी गवनर जनरल ने २९ जनवरी सन्‌ 
१८१८ इ० को ऊचर के केम्प में सही किया । 
हस्ता०-- जे० एडम, 
सेक्रेटरी गवनर-जनरल । 
काश्मीर राज्य को जम्मू के महाराजा गुलावर्सिह ने 
खरीदा था, इसलिये उसकी संधि की नकल पाठकों के 
लिये विशेष मनोरञ्लक होगी । 


सन्धिपत्र काश्मीर-स्टेट सन्‌ १८४०६ हे० 


यह सन्धि जम्भू के महाराज गुलाव सिंह ओर ब्रिटिश 
सरकार की ओर से मि० फेडिक़ करी ओर मेजर हेनरी माँट- 
गोमरी र ९ 
गोमरी ल्ारंस के चीच हुईं । 


धारा १--व्रिटिश सरकार सदेव के लिये महाराज 
गुलावसिंह और उनके पीढ़ी-दर-पीढ़ी वारिस को, स्वतंत्र 


आजस्थान | ९६ 
अधिकार मं, वह सारा पहादी नल्क ओर उससे सम्बन्धित 
स्थान, जो सिंध नदी के पूव की ओर ओर नदी रावी के 
पश्चिम की ओर स्थित हैं, देती हैं। चम्बा भी उसमें सम्सि- 
लित हूँ, पर लाइल पर अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि 
वह लाहोर-स्टेट ने लाहोर-सन्धि मुवर्रिखे ९ माचे सन १८४६ 
इ० की शत ४ के अनुसार ब्रिटिश सरकार को दिया है। 

धारा २--उपरोक्त शत में महाराजा गुलावर्सिह को जो 
मुल्क दिया गया हैँ, उसकी पूवी सीमा वह कमिश्नर निर्धा- 
रित करेंगे, जो त्रिटिश सरकार ओर महाराजा रैलावर्सिह 
नियत करेंगे और पेमाइश के वाद उस सीमा का स्पष्टीकरण 
एक प्रथक्‌ अहदनामा में किया जावेगा । 

धारा ३--महाराजा शुलावर्सिह ओर उनके वारिसों को 
उपरोक्त शर्ता' के अनुसार जो मुल्क मिलेगा, उसके बदल 
में महाराजा गलावर्सिह ७५ लाख रुपया ( नानकशाह्टी ) 
त्रिटिश-सरकार को देंगे, जिनमें से ५० लाख रु० तो हस 
सन्धि पर सही होने पर और २५ लाख रुू० इस बंप ( सन 
१८४६ इ० ) की पहली अक्तूबर तक दिया जायया | , 

धारा 2--विना धिवटिश-सरकार की 'ाशा महा 
गलावर्सिंद के राज्य की  हसी भा समय बदला 7 
सकेगी । 
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बड़ा होगा,!तो महाराजा गलाबसिंह उसे ब्रिटिश-सरकार के 
पास भेजेंगे और उसका फैसला मानेंगे | 
धारा ६--जब कभी ब्रिटिश-सेना पहाड़ियों पर या महा- 
राजा गुलावसिंह के राज्य के अड़ोस-पड़ोस भेजी जावेगी, तर्बा 
सहाराजा ओर उनके वारिस!अपनी सभी सेना के साथ 
व्रिटिश-सेना का साथ देंगे। 
धारा ७--महाराजा गुल्ाबसिंह बिना त्रिटिश-सरकार 
को स्वीकृति प्राप्त किये किसी भी ब्रिटिश-नागरिक या यूरो- 
पियन अथवा अमेरिकन स्टेटों के नागरिकों को कभी भी 
अपने यहाँ मुल्ाजमत में न रच्खेंगे। 
धारा ८--लाहोर-दरबार ओर ब्रिटिश-सरकार में ११ 
साचे सन्‌ १८४६ ई० को जो प्रथक्‌ अहदनामा हुआ है, 
महाराजा गुलाबसिंह उसकी शत नं० ५, ६ और ७ को 
अपने राज्य के लिये भी लागू सममभेंगे | 
धारा ९--बाहरी दुश्मनों से रक्षा करने में त्रिटिश-सर- 
कार महाराजा गुलावसिंह को सहायता देगी । 
. धारा १०--महाराजा गुलावसिंह ब्रिटिश सरकार का 
स्वामित्व” स्वीकार करते हैं ओर इसके उपलक्त में प्रति वष 
महाराजा ब्रिटिश सरकार को एक घोड़ा, १२ सुन्दर एवं 
खूब चरी हुई भेड़े' ( ६ नर, ६ मादा ) और कांश्मीरी शालों 
के तीन जोड़े भेंट करेंगे । 
: यह्‌ १० शर्तों की सन्धि आज फेड़िक करी ओर मेजर 
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हेनरी मांटगोमरी, लारेन्स तथा महाराजा गुलावसिह में 
हुई ओर इसे आज राइट आनरेविल सर हेनरी हार्डिंग्ज, 
जी० सी० वी०, गवनर जनरल ने मंज़र की । 
अमृतसर में हुई, आज ता० १६ माचे सन १८५६ 
 तदनुसार ता० १७ रबी-उल-अव्चल १२१६२ हिजरी | 
एच० हार्डि ग्ज़ (मुहर ) 
हस्ताक्षर--एफ० करी 
”.. एच० एम० लारेन्स 
राइट आनरेविल गवनर-जनरल आफ़ इण्डिया फी 
आज्ञा से । 
हस्ताक्षर--एफ० करी 
सेक्रेटरी भारत सरकार 
यह पहले कहा जा चुका हैँ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके 
सांथ ब्रिटिश सरकार की कोई सन्धि नहों हुई, पर उन्हें 
सनद मिली हुई हैं। एक सनद का भी नमूना देखिये-- 


सनद महाराजा पटियाला को 
ता० र२ सितम्बर, सन्‌ १८०७ १०५ 
“चंकि लाहौर स्टेट के गत युद्ध में राजा पटियाला ने 
मिटिश सरकार छी अच्छी सेवा की झीौर सहायता दी 
सको हृष्टि में रखते हुए राइट 'आनरे 


राजा ,पांटेयाला का छू जउमोान देने का निरचस किया 


बिल गावनर-मनसल 
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है ओर चू'कि महाराजा पटियाला ने यह्‌ श्लाथना की है कि 
उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया जाय और अपने पहले राज्य 
सें पूरे अधिकार दिये जाये, गवनर-जनरल इस सनद द्वारा 
आश्वासन देते हैं कि महाराजा ओर उनके बाद जो वारिस 
हों, अपनी भूमि में बराबर उन अधिकारों का उपयोग करते 
रहेंगे, जो इस समय उनके हैं। 
महाराजा की जो पुरानी सम्पत्ति है, वह उनके ओर उनके 
वारिसान के अधिकार में सदेव वन्ती रहेगी ओर उन्हें पुलिस 
एवं मालगुज़ारी के सम्बन्ध में हुकूमत के अधिकार. रहेंगे । 
अभीतक महाराजा के अधीन जो चहारुम देने वाले राज्य 
हैं, या उनके अनुशासन में हैं, वह यथावत््‌ रहेंगे | महाराजा 
न्याय करेंगे ओर अपनी प्रजा की उन्नति एवं खुशहाली का 
उद्योग करेंगे ओर उनकी भ्रजा उन्हें न्यायपूर एवं अधिकार- 
पूर्ण अपना राजा मानते हुये उनकी एवं उनके वारिसान की 
आज्ञा का पालन करे, नियत समय पर मालगज़ारी 
अदा करे ओर अपनी खेती की उन्नति का सर्देव उ्योग 
करते हुए राजभक्ति एवं आज्ञापालन का परिचय दे । महा- 
राजा और उनके वारिसान चुड्ी या आयात-निर्यात-कर 
लगाने का अधिकार सदेव के लिये त्याग करते हैं, क्‍योंकि 
उनके राज्य में चुड्री हटा दी गयी है। महाराजा अपने को 
एवं अपने वारिसान को अपने राज्य में गुलामों की खरीद- 
फ़रोख्त, ओर सती की प्रथा को सदेव के लिये उठा देने को * _ 
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वचन-वद्ध करते हैं | यदि महाराजा के कर्मचारियों की 
अज्ञानता में कोई व्यक्ति उपरोक्त अपराध करेगा, तो महा- 
राजा या उनके अधिकारीवर्ग उसे कड़ी सज़ा देंगे | ।व्रिटिश 
सरकार महाराजा या उनके वारिसान या उनके अधीनस्थ 
जागीरदारों से कभी भी खिराज या मालगुज़ारी यह समझ 
कर नहीं माँगेगी कि महाराजा :सर्देव - ब्रिटिश-हितों और 
त्रिटिश सरकार की सेवामें उसी प्रकार तैयार रहेंगे जैसे 
अभी हें | त्रिटिश सरकार महाराजा की प्रजा या उनके 
अधीनस्थ जागीरदारों की अभी कोई शिकायत ना सनेंगी 
आर न महाराजा के अधिकारोंमें हस्तक्षेप करेगी । यदि इस 
देश को विजय करने के लिये कोइ भी शत्रु सतलज की 
तरफ से धावा करेगा तो, महाराजा अपनी सारी सेना 
सहित त्रिटिश सेना से सहयोग करेंगे और उसके अनु 
शासन एवं आता में रहगे | युद्धाके समय महागजा अपनी 
सारी शक्ति एवं राज्य को त्रिटिश सरकार की इच्छा पर 
छोड़ देंगे। महाराजा ब्रिटिश सेना के झखाने-जाने .के लिये 
प्रस्याला ओरइअन्च फ़ोजी मुक्कामों से फ़ीरोश्पुर तक 


सटक चसधनतायदा पक कक प्पोर बन्‍मरकुम्क- हूँ नल न्त्स्म्त ग्फ्ग्यंगे लपश्ाणा है पा 
बूजफ पजरतनाय आर (अब्क, - | ने इजचग | ॥ ४» “हुँ, है, 


हि. 
ह४५. जुरिय ध्या 


वोटर आदि का विबरगा हश्ीनियर 'प्राझिसर नेयार सस्सा, 


क्> श्र कक डीप. डुकित का ७ 
झिसे सदकों का फाम सयुद होगा। सहाराजा धिटिय सेना के 
४ कि $ कल ओर ऊँ म 


जी, जन धो कै के _ के पे हे प्शपुु कु 8 कम" कल कक 5 
फ्ाः की प्जय अकशकमन--कापयुत. 2 पुन कर. काया कफ... परम जरटआत ह; है| है 
डरने के लिय पड़ाव बना देसे छोर उसका सोहडा कर दस, 
क भ्क «, बा झा ट्ाजरी-ज गलत का तर ऋलका- कक आओ 4ण्पकछ के है. 
उरारर बार हा पी“ आुककपाक-न्स्‍ुस+ आई धाएपई आ>-# छ़्एशर ० क # क्य है 
जरारस धार भे ू्र्ले-नप्ट हाल ४ पान-यात हा सारा से है।। 
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कुछ राज्य ऐसे हैं जो प्राचीन युद्धों में त्रेिटिश सरकार 
के हाथ में आ गये, पर उसने। बाद में; अन्य किसी राजा 
को अथवा राज्य।के पूव अधिकारी को दे दिये । राज्य देते 
समय जो शतनामा हुआ वह “परिवतन-पत्र” कहलाता है । 
ऐसे एक परिवतेन-पत्र का उदाहरण देखिये-- 


परिवर्तन-पत्र मेसूर स्टेट, सन्‌ १८८९ ड० 


“च कि व्रिटिश-सरकार के अधिकार में बहुत दिनों से 
मैसूर का राज्य है ओर उसने राज्य में उन्नतिशील शासन 
कायम किया है, ओर चूँ कि भूतपूब महाराजा के स्वर्गवास 
पर जिटिश-सरकार की यह इच्छा हुईं कि राज्य का शासन 
भारतीय राजघराने के हाथ में हो, पर अभी तक जो शासन- 
प्रणाली जारी हो चुकी है, उसकी क़ायमी के लिये उचित 
शर्ते रहें, अतः त्रिटिश-सरकारने घोषणा की थी कि यदि भूत- 
पूव महाराजा के गोद लिये हुए पुत्र महाराजा चमराजेन्द्र 
चदियार बहादुर, १८ व की आयु प्राप्त कर लेने पर उपरोक्त 
राज्य के शासक होने के योग्य नहीं होंगे, तो त्रिटिश-सरकार 
उन शर्ता और प्रतिवंधों के साथ--जो उस समय उचित संममी 
जावें--राज्य लौटा देगी। चूँकि अब महाराजा चमराजेन्द्र 
चदि्यार घहादुर १८ वर्ष की आयु श्राप्त कर चुके हैं और 
प्रिटिश-सरकार की दृष्टि में शासक होने के योग्य हैं, अत: उप- 
रोक्त राज्य को महाराजा के अधिकार में त्रिटिश-सरकार देना. 


हल ब4 2 
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चाहती हैं ओर चूँकि यह आवश्यक हैँ कि महाराजा चम- 
राजेन्द्र वदियार वहादुर को एक लिखा हुआ परिवर्तन-पत्र 
दिया जावे, जिसमें वह शर्तें हों जिनके अनुसार अधिकार 
दिया जावेगा--अतः यह घोषित किया जाता हैं कि-- 

१--महाराजा चमराजेन्द्र बदियार बहादुर २५ माच, 
सन्‌ १८८१ ३० को मैसूर-राज्य के अधिकारी बनेंगे और 
उसका शासन अपने हाथ में लेंगे । 

२--उपरोक्त महाराजा चमराजेन्द्र वदियार वहाहुर और 
उनके वारिसान उपरोक्त राज्य को. उस वक्त तक अपने 
अधिकार में रख सकेंगे ओर उसपर शासन कर सकंगे, 
जब तक वह निम्न शर्ता' का पालन करते रहेगे | 

३--5परोक्त राज्य का अधिकार उपरोक्त महाराजा 
चमराजन्द्र वदियार बहादुर के परिवार के व्यक्ति को ही-- 
चाहे वह निजी पुत्र हो, या अपने परिवार के रीति-रिवाज़ 
के अनुसार गोद लिया गया हॉ--मिलेगा, चश्चतें कि वह 
शासन करने के अयोग्य सिद्ध न हो | 

शत यह भी होंगी कि बिना सपरिषद्‌ गवनर-जनरल 
की स्वीकृति के उत्तराधिकार नहीं माना जावेगा । 

यदि उपरोक्त महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बद्घादुर के 


डर 
है 


चय आ.. चुर / न क्र ते 4 सप 
उत्पन्न हुआ या गोद लिया हुआ कोई बारिस ने हो, तो सपरि- 
पद गवनर-जनरल उनके बंद के किसी भी कयकि फोजशिस 


का रत न्शछ ह० का अ३ ै#67"कसण्क कक कर न्ध् 
याग्य समझा जाइ-नयारस यता दर | 
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४--महाराजा चमराजेन्द्र वदियार बहादुर ओर उनके 


वारिसान ( जो अब आगे महाराजा मैसूर लिखे जावबेंगे ) हर 
मेजिस्टी कीन आफ़ ग्र ट ब्रिटेन ऐण्ड आयलैंण्ड व सम्राज्ञी 
भारत के, उनके उत्तराधिकारियों के तथा वारिसान के प्रति 
सदैव मित्र ओर अधीन जलने रहेंगे ओर मित्रता एवं अधी- 
नता के नाते उनका जो कतेव्य होगा, वह सदेव पालन 
करेंगे। 

०--चूँ कि त्रिटिश-सरकार उपरोक्त राज्य को बाहरी 
आक्रमण से बचाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है 
आर आवश्यकता के लिये त्रिटिश-सेना का साथ देने को 
राज्य में फ़ोज रखने की शर्त से भी महाराजा को बरी करती 
है, अतः महाराजा ब्रिटिश-सरकार को २५ माचे, सन्‌ १८८९ 
इ० से दो क्िस्तों में १५ लाख रु० वार्षिक दिया करेंगे । 

६--जिस तारीख से महाराजा उपरोक्त राज्य को अपने 
अधिकार में लेंगे, उस तारीख से श्रीरद्भपट्टम्‌ ढीप का ब्रिटिश- 
अधिकार भी जाता रहेगा ओर वह दीप मेसूर राज्य का एक 
भाग समझा जावेगा । उस भाग के लिये भी यही शर्तें लागू 
होंगी, जो शेष मेसूर राज्य के लिये लागू हैं। 

७--उपरोक्त सीमा सें महाराजा विना सपरिषद्‌ गवनर- 
जनरल की आज्ञा कोई भी क्लिला या गद न बना सकेंगे 
ओर न किसी गढ़ या क्लिले की वाहरी मरस्मत करा सकेंगे। 

८--विना सपरिषद गवनेर-जनरल की आज्ञा प्राप्त किये 
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सहाराजा मंसूर अपने राज्य की सीमा में शबत्र, गोला दारूद 
वा सांनक-सासान न आने दंगे ओर झब्दे, गोला बारूद या 
सनिक समान बनाने का राज्य भर में अधवा उस स्थान में 
जहाँ यवनर-जनरल उचित ससकें--निषेध कर देगे। 
९---सपरिपद्‌ गवनर-जनगल जब कभी ओर उपरोक्त 
राज्य में जहाँ-कहीं अंग जी छावनी वनाना आवर्यक सम- 
मफेंगें--सहाराजा सेसूर को उसमें कोई आपत्ति न होगी। 
छावनी के लिये जो ज़मीन आवश्यक होगी. वह जमीन 
सहाराजा मेसूर विना किसी मूल्य के दे दंगे और उसपर से 


ध्रपनी अमलदारी हटा लेंगे। सपरिपद गवनर-जनरल जेसी 
आवश्यक सममेंगे वेंसी सफ़ाई महाराजा को दावनी के 


इद-गिद रखनी पड़ेगी। ऐसी छावनियां की सेना के लिये 
जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उनके लिये महाराजा 
हर प्रकार की सुविधा कर देंगे और छावनी के लिये जो 
सामान आवेगा, उसपर बिना वत्रिटिश सरकार की स्वी- 
कृति के किसी प्रकार का कर महाराजा न लगा सकगे। 

० ०--राज्य की आन्तरिक व्यवस्था और महाराजा फो 
शान के लिये जो फ्राज़ रक्खी जावेगी, उसकेी तादाद उस 
ताटाट से अधिक न होगी, जो समय-समय पर सपरिषद 
गवनर-तनरल नियत करेंगे । सना की भर्त्ती, कवायद, साज़- 
ठन और रहन-सहन पर गवर्नर-तनरल जो आदेश देंगे. 
उसका सर्देश पालन शिया जावेगा । 
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११--महाराजा मैसूर .किसी अन्य राज्य के काय में 
हस्तक्षेप न करेंगे ओर सपरिषद्‌ गवनर-जनरल की बिना 
पूव-आज्ञा प्राप्त किये, ओर बिना गवनमेंट की साफ़ेत, 
. किसी राज्य से या किसी राज्य के एजेण्ट अथवा अफ़सर 

से कोई पन्न व्यवहार न करेंगे। ' 

१२--महाराजा अपनी सुलाज़समत में ऐसे किसी व्यक्ति 
को बिना सपरिषद्‌ गवनर-जनरल की आज्ञा न रक्खेंगे, जो 
भारत का मूल निवासी न हो । ऐसा व्यक्ति यदि मुलाज़मत 
में रक्खा गया, तो जब सपरिषद्‌ गवनर-जनरल चाहेंगे, 
महाराजा उसे प्रथक्‌ कर देंगे। 

१३--भारत-सरकार का सिक्का उपरोक्त सीमा में क़ानूनी 
सिक्का साना जावेगा और इस समय मुद्रा-सम्बंधी जो नियम 
ब्रिटिश-भारत में प्रचलित हैं, वही नियम मैसूर-राज्य में भी 
लागू होंगे। मैसूर राज्य का सिक्का वहुत समय से बन्द है, 
वह फिर जारी न किया जावेगा । 

१४--जब कभी सपरिपषद्‌ गवनर-जनरल उपरोक्त सीमा 
में टेलीम्राफ़ का काय आरम्भ करवाना चाहेंगे, तव महाराजा 
उसके लिये बिना किसी मुवाविज़े के आवश्यक ज़मीन देंगे 
झौर उसके लिये हर प्रकार की सुविधायें देंगे। उपरोक्त 
सीमा में जो टेलीग्राफ़ लगाया जायगा, चाहे वह व्रिटिश- 
सरकार के व्यय से हो, या रियासत के धन से निर्माय्य किया 
गया हो--त्रिटिश-टेलीग्राफ़-सिस्टम का ही वह भाग समझता 
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' जावेगा | यदि महाराजा मैसूर ओर ब्रिटिश-सरकार में इस 
पर कोई नया समझौता न हो जावे, तो वह टेलीमाफ़-सिल्टम 
त्रिटिश-टेलीमाफ़-विभाग के नियंत्रण में रहेगा | ब्रिटिश 
भारत में टेलीगाफ़ सस्वन्धी जो नियम उप-नियम जारी होंगे, 
वहा उपरोक्त टेलीम्राफ़ पर भी लागू होंगे। 

१०८--बदि ब्रिटिश-सरकार कमी मैसूर राज्य की सीमा 
में स्वयं अधवा अन्य किसी के द्वारा रेलवे लाइन बनवाना 
चाहेंगी तो, महाराजा उसके लिये आवश्यक ज़मीन बिना 
किसी मुवाविज्ञे के दे देंगे ओर उस ज्ञमीन की अमलदारी 
का अधिकार भी सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल को दे देंगे। 
रेलवे द्वारा जो माल राज्य की सोमा में होकर आया जाया 
करेगा उस पर छिसी प्रकार की चुड्नी न लगावेगे बश्तें कि 

वह राज्य की सीमा में उतारा न जाय । 
१६--यदि कोई ज्यक्ति ब्रिविश-भारत में अपराध करके 


के क्र 
प्र उलतक। 


मेसूर राज्य में जा वसा हो, था रहता हो, 
गिरक्कारी की माँग मेंसूर का त्रिटिश-रेज्षीडेस्ट अथवा उससे 
अधिकारभराप्त अन्य कोई मिटिश-्प्रफसर करे, तो सद्यराजा 
फः 





/#5 जहा अिटिश 2 
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा कर भिटिश-गवनमंट 
ख्रधिकारियों के सुपुर्द कर देंगे। ऐसे अभियुक्त के मुकदमे में 
महाराजा हर प्रकार की सहायता देंगे, जैसे गवाहोंफा 
हाखिर कराना अथवा अन्य आावरयक काय । 

या यूरोपियन-मागरिश 


चुपरोातक जो कु . सीमा शक आआ है 
४+--उ्परराच्ष सांमसा मे सलाअप्र या खरा 
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रहेंगे या रहते हैं, उन पर फ़ोजदारी अमल सपरिषद्‌ गवनर- 
जनरल का ही जारी रहेगा, परन्तु महाराजा का उन पर 
उतना ही शासनाधिकार रहेगा, जितना समय-समय पर 
सपरिषद्‌ गवनर-जनरल उन्हें दे देंगे । 
१८--नमक बनाना रोकने या उसका नियंत्रण करने 
अथवा अफ़ोम की खेती के सम्बन्ध में, महाराजा मैसूर 
सपरिषद्‌ गवनर-जनरल की इच्छापूर्ति करेंगे। नमक, अफीम 
आदि के आयात्‌्-नियात्‌ के सम्बन्ध में जो आवश्यक नियस- 
उपनियस बनाये जावेंगे, महाराजा मैसूर उन पर अमल 
करेंगे | 
१९--जिस ससय महाराजा चमराजेन्द्र वदियार वहा- 
दुर मैसूर राज्य का शासन अपने अधिकार में लेंगे, उस 
समय मैसूर में जो क़ानून ओर क़ानून के आधार पर नियम 
पूव-समय से जारी होंगे, वह वरावर जारी रहेंगे और 
सन्‍्तोषजनक रीति से उनका अमल रहेगा। महाराजा मैसूर 
बिना सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल की आज्ञा के ऐसे क़ानूनों को 
न तो रद करेंगे ओर न संशोधित करेंगे; न उन कानूनों के 
प्रतिकूल कोई क़ानून ही पास करेंगे। 
२०--महाराजा चमराजेन्द्र बदियार वहादुर के अधि- 
कार लेदे समय जो शासन-प्रणाली प्रचलित है, उसके 
आधार-मूल में कोई भी परिवर्तत सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल 
को आज्ञा विना न हो सकेगा । 


वत्त ज़मीन का हुआ है, या जो सम्पत्ति किसी को दी गद्य 


खटाकछतद खकन्, 


ट चथधावतू जारा 3 रहंगी वणतं बा # की # 
है, वह चथावत्‌ जारी रहेगी, वशते कि किसी अदालत ने 





या [8० गवनर ए 8 3 धी >े डक 
या कपारपद २ "चसेंचरल ये काई ववरांधा फकसलान 
दिया हो 
ट्या हा। 
२२--राजस्व का अचन्च, मालशु॒ज्ञारा का वसूला शार 


उसका वन्दोवस्त. कर फा लगाना विभाग छा कि कद, 
उसका वन्दोवस्त, कर का लगाना, न्याय विभाग का शासन, 
हा 


व्यापार की वृद्धि, व्यवसाय को प्रोत्साहन, कृषि कोर 
उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन, महाराजा के हितों की उन्नति 
महाराजा की प्रजा की उन्नति तथा व्रिटिश सरकार से 
सम्बन्ध आदि के विपय में सपरिपद्-गवनर-जनरल 
जो भी परामश दें, महाराजा मैसूर सदेव उस पर अमल 
करंगे | 

२३--चदि महाराजा मैसूर किसी शर्ते को भंग करेंगे, तो 
सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल, मैसूर की प्रजा के दवित के लिये, 
ब्रिटिश हितों' और अधिकारों की रक्षा के लिये, मेसूर 
राज्य का शासन स्वयं अपने हाथों में ले लेंगे ऋबवा अना 


कोई उचित प्रदन्ध कर देंगे । 
२०--हस परिवतन-पत्र से कह सभी अहदनाने मंसूख 


शी 4 हा 
सम्बन्ध भमेराण हा। छाड़ 


पक २७ ०. अप नकल कक लक 
#] जावग, जां इससे पृव श्स से 

हा 4 कक पालग कि डर कक 
कभी यह प्रश्न उठे कि झार्ता' का पॉलन उचित रूप मे हा 


छ 5 ८ कक 
जस्व 77:7४! ह्ँ 3. ५ 


का. सी न 
या नहीं, अथवा कोट स्यक्ति राह का ट्रांथ 
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नहीं, ओर वह गद्दी के योग्य है या नहीं, तो सपरिषद्‌ 
(डे ७ 
गवनर-जनरल का फ़ेसला अन्तिम माना जावेगा | 
 फ़ोटे विलियम, :) हस्ताक्षर, 


१।माचे, सन्‌ १८८१ ई० ) रिपन | 

वड़ोदा राज का इतिहास कुछ और ही है। पहिले सन्‌ 
१८०५,३० में ब्रिटिश सरकार और बड़ोंदा राज्य में सन्धि 
हुई, पर बाद में कई बार शाही फ़रमान द्वारा उस सन्धि में 
सुधार हुआ । इसलिये बड़ोदा राज्य की सन्धि उद्धृत 
करना अग्रासांगिक न होगा । 


रक्षा-सम्बन्धी मित्रता की सन्धि 


सन्‌ १८०५ इईं० 

“यह सन्धि इस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से मेजर 
अलेक्जेर्डर बाकर रेजीडेण्ट बड़ोदा ओर महाराजा 
आनन्द्राव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शसशेर-बहादुर के 
दर्मियान हुई । 

“चूँकि इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर आनन्द्राव गायकवाड़ 
' सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर के दर्मियान निम्न अहद- 
नामे हुए हैं-(१) केम्बे में वम्बई-गवनर ओर आनन्दराव 
गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर वहादुर के दीवान 
रावजी अप्पाजी में १५ साचे, सन्‌ १८०२ इ० को। 
(२ ) केस्बे में वम्बई-गवर्नर और आननन्‍्दराव गायकवाड़ 
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में उत्तेजना फेलानेवालो' का दमन और सरकार की न्याय- 
पूरा मालगुज़ारी को रोक देने पर अजा अथवा जागीरदारों 
को उचित मार्ग पर लाना; और अदना कामों के लिये सेना 
का भय-प्रदशन या पड़ाव आदि | इस सेना की एक बटा- 
लियन, या उस समय जेसा आपयश्यक हो, आवश्यकता 

पड़ने पर काठियावाड़ जावेगी, पर अंग्रेज़ी. सरकार-- 
जिसकी गायकवाड़ स्टेट के हित की ओर शुद्ध भावना में 


न्‍ी. ए 


सन्देह नहीं किया जा सकता--इस आवश्यकता का निणय 
करेगी । 

धारा ५--इस सहायक-सेना के व्यय की नियमित 
अदायगी के लिये आनन्दराव गावकवाडइ सेना-सास-खेल 
शमशेर-वहादुर उपरोक्त अहदनामों में ११ लाख उ० हज़ार 
वार्पिक की आय के जिले गवनमेर्ट को दे चुके हैं। इस 
सन्धि-द्वारा उन पर फिर स्वीकृति दी जाती हैं। आनन्दरातर 
गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर उन जिला फी-- 
जिन की सूची साथ में नत्वी है--अमलदारी छोड़ते है. और 
उन जिलों में जो किले हैं, वह भी झानरेधिल कम्पनी फे 
अधिकारों में देते हैं ।. 

धारा ६---हस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार के सहयाग 
लिये ऊताशनता प्रकट करने एज 


यु फ्् क्र 
से जो लाभ हुआ, उसके 

+ कप श्् कक ्क काट एा ये 83 हक ! है 4 
पनी मित्रती अकद करने के लिये चानन्दशव गासयक्या: 


न ४... 
परत, साय ओर 


हे हक का पं ३6 2। कक बटर 
सना-सशगासनोाल शामरारल्‍्याादर चोरासा, राग्ग, 
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खेड़ा के जिले आनरेबिल कस्पनी के सुपुदे कर चुके हैं । 
इस सन्धि द्वारा उनकी तसदीक्र|।की जाती है ओर आनन्द- 
राव गायकवाड़ सेना-खास-खेंल शमशेर-बहादुर उपरोक्त 
ज़िलों का राज्याधिकार तथा उनके सभी किले आनरेबिल 
कम्पनी के हाथ में समर्पित करते हैं । 

धारा ७--चूँ कि आनरेबिल कम्पनी ने भिन्न मिन्न अवसरों 
पर अपने खज़ाने से तथा अन्य बेड्करों द्वारा आनन्दराव 
गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर की सहायता की 
है। (सहायता की पूरी सूची इस सन्धि-पत्र के साथ नत्थी 
है) अतः स्वीकार किया जाता है कि सूची में लिखे हुए ज़िलों 
में रसद की पूरी रक्तम आनरेबिल कम्पनी की ओर से २९ 
जुलाई के अहदनासे की शर्ते ८ के अनुसार--वसूल की 
जावेगी | 

धारा ८--गल्ला, अन्य खाद्य पदाथ एवं मादक द्रव्य, 

पहनने के वस्र, ऊँट, घोड़ा, जानवर--जिनकी सहायक सेना 
के लिये आवश्यकता होगी-आनन्द्राव गायकवाड़ सेना-खास- 
खेल शमशेर-बहादुर की सीमा में चुट्जी से मुस्तस्ना होंगे । 
कमारिंडय आफ़ीसर ओर सहायक-सेना के अफ़सरों का 
उसी प्रकार सान किया जावेगा, जो त्रिटिश-सरकार की शान 
के मुताविक़ होगा | इसी प्रकार गवनमेंट के अफ़सरों का 
आनरेविल कम्पनी की ओर से मित्रतापू्ण और सदभावना- 
पूरे मान होगा । महाराजा के परिवार या उनके मंत्रियों के 
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निजी उपयोग के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, 
वह सूरत ओर वस्वई में खरीदी जा सकेंगी ओर रेज्ीडेस्ट 
वड़ोदा के पासपोर्ट पर त्रिना इ्यूटी के वड़ोदा भेजी जा 
सकेगी । द 

चूँ कि महाराष्ट्रों का वतन दक्षिण में है, इसलिये जो 
गुजरात में वसते हैं, या गुजरात में मुलाज़मत में हैं, वह 
महाराष्ट्र-जवतक गायकवाड़ गवनेमेंट की मुलाज़मत में रहें, 
खपने परिवार के साथ आनरेत्रिल कम्पनी की सीमा में 
स्वतन्त्रता-पूवंक आ जा सकेंगे । 

यह स्पष्ट हैं कि इस शर्ते के अनुसार व्यापार की 
वस्तुओं या निपिद्ध वस्तुओं का किसी भी रूप में आयान- 


नियांत न होगा। 

धारा ९--महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सना-सास 
खेल शमशेर-बहादुर प्रतिज्ञा करते हैं कि विना ध्िटिश सर 
कार की आज्ञा प्राप्त किये किसी यूरोपियनया अमेरिकन, 


या आ्आानरेविल कम्पनो के किसी भारतीय नागरिक को 
अपनी मुलाज़मत में न रक्खेंगे ऑर न 'आनरेत्रिल कम्पनी 
गायकवाड़ फे किसी मुलाझ्षिम को था जागीरदार को या 

गलाउगत में 


हक .#] कक हि 
इुलाम का राज्य का इच्छा जब कट पघिरादठ टआपनां $६ ४४ ५ १६ 
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छ... $7१« 
श्करदयगा &2-'मएीकण 
रक्खेंगी । 
तक पा 
धारा १०-चूँ कि ली करनेयाने दोनो राश्य हट 
न न हक हे # श पु *, 
४ 
अससार वा है, ते: 


ट्सरे के. फी डा >ह28 फं लिये श्त्प मसयान ४.५ पा के 
दूसर फा रचा फ लिय शसे सान4 के अनुस 
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महाराजा आनन्द्राव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर- 
वहादुर वचन देते है कि कभी भी किसी राज्य के विरुद्ध 
आक्रमण न करेंगे, ओर ,यदि कोई विवाद खड़ा हो जावे, तो 
आनरेबिल कम्पनी की सरकार मामले को न्याय ओर सत्य 
के पेसाने से नापकर, गायकवाड़ सरकार से पत्र-व्यवहार 
. करेगी, विचार करेगी और निर्णय करेगी | 

धारा ११--चू'कि हिज़ हाईनेस पेशवा ओर आनन्दराव 
गायकवाड़ सेना-खास खेल-शमशेर बहादुर के बीच कुछ 
लेन-देन बिना फ़ेसले के पड़ा है ओर हिसाव के कुछ कार-: 
जात ऐसे हैं जिनका अन्तिम फेसला नहीं हुआ है, इस- 
लिये आनन्द्राव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शसशेर वहा- 
दुर स्वीकार करते हैं कि आनरेविज्न कम्पनी की सरकार: 
उनकी पड़ताल करेगी ओर उपरोक्त हिसाव, काग्रज़ात तथा 
लेन-देन का अन्तिस फ़ेसला देगी। आनन्द्राव गायकवाड़ 
सेना-खास-खेल शमशेर-चहादुर अपने को, अपने वारिसान 
को ओर गदी के अधिकारियों को आनरेविल कम्पनी की 
'सरकार का--जो वह उचित सममे-फ़ेसला सानने को वाध्य 
करते हैं | इन विवाद-ग्रस्त मामलों में-जो हिज़ हाइनेस 
पेशवा की सरकार और गायकवाड़ सरकार में हें--गायक- 
वाड़ सरकार से आशा की जाती हैँ कि वह पशवा की 
तरह--जिन्‍्होंने ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का निर्णय मानना स्वीकार 
कर लिया है--ब्रिटिश सरकार में विश्वास रक््खेगी । 
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यह समभोता ऑनरेविल कम्पनी गायकवाड़ की 
आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करेगी और. ब्रिटिश 
गवनमेंट यह आशा रखती है कि कम्पनी की मध्यस्थता में 
अनुचित माँग पेश न की जावेगी। 

धारा १२--यद्यपि इस सन्धि के कारण दोनों राज्यों की 
भारत के अन्य राज्यों के साथ शान्ति और मैत्री-भाव 
रखने की इच्छा है, फिर भी यदि दुर्भाग्यवश युद्ध आरन्भ 
हो जावे, तो आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर- 
वहादुर के पास उतनी तादाद में जितनी गुजरात की रक्षा 
के लिये आवश्यक समझी जावेगी, एक वटालियन छोड़ दी 
जावेगीः ओर शेष सभी सहायक-सेना स्टोर ओर शब्ों- 
सहित शीघ्र द्वी शत्रु का सामना करने के लिये भेज दी 
जावेगी । 

महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ सना-खास-सेल शम- 
शर-वहादर की सेना व्रिटिश-सेना के साथ युद्ध रोकने के 
लिये गुजरात की सीमा पर रक्‍खी जावेगी । यदि स्विति 
ध्यधिक भयंकर हो, तो दोनों राज्य आपस में विचार करम 
कि युद्ध को अन्त करने के लिये शान्ति क कान से उपाय 
हितकर होंगे ? 

'घारा १३-चूँ कि दोनों सरकार 

जा गायशबाद सरकारके विरोधी हों था इससे यरावत करे 
यह प्रानरयिल कम्पनी की मित्रता में कमी नहीं का सझत 


कार्से के शब्र एक ही हैं, अतः 


यह ५ उन द 
"2४३७ #'क “टू 
#४ ३! "+ग) निखोनककन्पंग धर, . ७... «०. |“ 
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लेकिन यदि कनोजी गायकवाड़--जो उपरोक्त परिभाषा में 
आते हैं---अपना सुधार करलें ओर आत्म-समपंण करदें, तो 
यह उचित होगा कि उन्हें पर्याप्त पेंशन दे दी जावे, जिससे 
वह बम्बई में अथवा अन्य समान सुरक्षित स्थान पर रह 
सके । 

न तो कनोजी गायकवाड़ ओर न मल्हारराव गायकवाड़; 
पेन्शन के अतिरिक्त गायकवाड़ सरकार से ओर कुछ माँग 
कर सकेगे। जो पेन्शन कनोजी गायकवाड़ को स्वीकार 
की जावेगी, वह मल्हारराव गांयकवाड़ को भी स्वीकार कर 
दी जावेगी। 

धारा १४--जब सहायक-सेना रणभूमि में होगी, तब 
आलननन्‍्दराव गायकवाड़ सेना-ख़ास-खलेल शमशेर-बहादुर 
उसे गलला तथा अन्य रसद्‌ तवतक वरावर देंगे जवतक उन 
के देश में मिल सके, पर उसका ख़चे ब्रिटिश सरकार 
अदा करेयी। 

धारा १५--यदि महाराजा आनन्दराव गायकवाड़ की 
सीमा पर स्थित आनरोविल कम्पनी की सीमा या ज़िल्तों में 
कोई उपद्रव खड़ा हो जावे, तो महाराजा आनन्दराव सहा- 
यक सेना फो उस तादाद में--जो उपद्रव को दवाने के लिये 
आवश्यक हो-भेजना स्वीकार करेंगे ओर यदि कभी महा- 
राजा आनन्दराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर- 
बहादुर के राज्य में कोई उपद्रव खड़ा हो जावे, ओर वहाँ 
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सहायक-सेना की टुकड़ी भेजनी असविधा-ज़नक हों, तो 
आनरेविल कम्पनी की सरकार आनन्दराव गायकवाड़ सेना- 
खास-खेल शमशेर-वहादुर के आग्रह पर उतनी ब्रिटिश-सेना 
जितनी संविधा से भेजी जा सके--महाराजा आनन्दराव 
गायकवाड़ की रियासत मे उपद्रव दवाने को भेज देंगी । 

धारा १६--भविष्य में यदि क्रिसी एक राज्य के नागरिक 
दूसरे राज्य में आकर शरण लें, तो उन्हें वह राज्य पहल 
राज्य के सपुद कर देगा, वशर्तें कि उनके विरुद्ध राज्य का-- 
जिससे वह आये हों--कोई अभियोग हो या कज़ां हा: पर 
दोनों राज्यों के देशों में स्वतंत्र आवागमन रखता हैं, इसलिये 
साधारण मामलों में उपरोक्त माँग न की जाय ओर सत्नीन 
सामलों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग दिया जाय | 

सही करनेवाले दोनों राज्य परस्पर व्यापारिक-सम्बन्ध 


फ़ाय हु! करत रे» शक 4०्न्‍कम्क ॑नकाननक०-$ प समर अककानफन»न्‍मन्‍सक, शपपय लजिय 
क्रायम करने के लिय अपने का बाध्य समझते है, इसॉलय 
का *बि प्‌ सारदा कक इसकफा ॥#गेसां रगाभा ता 

उचित समय म॑ व्यापारिक-सनियि करके उसका समझ 

हक आक 

करग। 

कक कु ब्को ९ 
चहांदा में हट: २१ अप्रल्ल २८०० ४० | 
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हइस्क 2० व बाद बहांदानराब्य आर 
क ७ जो गाया दिाराए मन पाते 7४ 
में काठियाबार और महीकौदा के शा््यों से शिराज् पाने के 


यह शर्त प्रकार /.-- 


इअम्यन्य थे एफ सन्वि 
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संधिपत्र बड़ोदा राज्य, 
ता० ३ अग्रेल, सन्‌ १८२० इ० 
“देश की रक्षा, शांति ओर उन्नति की दृष्टि से कि गायक- 
वाड़ गवनमेंट काठियावाड़ ओर महीकंठा के ग्रांतों से अपनी 
खिराज बिना दिक्‍्कृत ओर सुविधा के साथ वसूल कर सके; ' 
अत: त्रिटिश-सरकार के साथ यह प्रबन्ध किया गया है कि 
हिज़ हाइनेस सयाजीराव गायकवाड़ सेना-खास-खेल शमशेर- 
बहादुर कम्पनी की गवनमेंट से आज्ञा ग्राप्त किये बिना उपं- 
रोक्त दोनों प्रांतों के जिलों में--जिनसें ज़मींदार रहते हैं--- 
अपनी सेना न भेजेंगे ओर जमींदारों अथवा उन ज़िलों के 
अन्य निवासियों से सीधी कोई माँग न करेंगे, यदि कोई माँग 
करनी होगी, तो कम्पनी की गवनमेंट की माफ़ेत करेंगे। 
कम्पनी स्वीकार करती है कि ख़िराज की रक्षम--जो सम्वत्‌ 
१८१४ ओर १८६८ के समभोतों में नियत हो चुकी है-- 
ज़मींदारों से गायकवाड़-सरकार को विना किसी व्यय के 
मिलेगी । यदि किसी ज़मींदार या ताल्लुक़्ेदार के विरुद्ध आच- 
रंण करने पर पयोप्त व्यय करना पड़ा, तो वह व्यय उसी 
ज़मींदार से वसूल किया जायगा ।” 
कुछ राज्य ऐसे हैं जो त्रिटिश-सरकार ने घोषणा द्वारा 
अपने संरदूण में ले लिये हैं, इसलिये यहाँ वह घोषणा दी 
जाती है जो मालवा ओर सरहिन्द के चीफ्स को ब्रिटिश- 
संरक्तण की सूचना देते हुए की गयी थी । 
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सतलज नदी के इस पार सरहिन्द ओर 


मालवा के चीफ़्स के नाम इत्तिला-नामा 
ता० ३ मई, सन्‌ १८०९ इ० | 


(६४ ४. का बे. थे 0 3 कि... से. 
“यह सूर्य से अधिक स्पष्ट है ओर भूतकाल की स्थिति से 
भत्री प्रकार सिद्ध हो चका है कि सतलज नदी के इस पार 


त्रिटिश-सेना चीफस की भलाई, उनकी स्वतंत्रता ओर उनके 
राज्यों की रक्षा के लिये ही भेत्ती गई थी। महाराजा रख- 
जीत सिंह ओर तब्रिटिश-सरकार के प्रतिनिधि मि० मेटकाझ 
में २० अग्रेल, सब १८०९ ३० में सन्धि हुई, जिसमें राहद- 
आनरोविल सपरिपद गवनेर-जनरल की आलज्ञाओं को मानना 
स्वीकार किया गया । मालवा ओर सरहिन्द के चीम्स के 


इक 
सॉल्फर++नक 


जेन्‍्लाप के लिय मे लिन्‍्न छडातों में शवंतमर् की अषों फा 


घोषणा करता हूँ-- 
धारा १*--मालवा और सरहिन्द के चीमस का झुल्झ 


माटिशों रस खाराया के श्सालय कक भावचप्य आयभायाओ रद सहााराजा इ#नाकक उप 
ेटिश-संरक्षण में आगया है, इसलिय भविष्य में महाराता 


| जा 
ए४- | 


९ हा का हुीि 
राशाजीतर्सिट के नियंत्रण और अधिकार से सन्ध फा दाता 


के अनुसार उसकी रक्षा की जावेगी । 
धारा २--हस प्रकार जो सल्झ विटिशा-्येरहणशा में लिया 


कक. 

व दब कमय' आन्योयीआ। सुई ई नह वाशनक धुत 

£7£ 88:53 ८7 हएए हे ४४६४७ १+३ ६४६१६ 
कक 


ब्ध सीन 
गया हैं, बह सिटिशन्सरझार फा हिगगज इन 


हगा । 
न चे या कक 
धारा ६--टिटिद्ान्सरत्षगा में आने से पत्र घास्स रे हा 
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अधिकार थे, वही अधिकार उनके राज्यों में अब भी बने रहेंगे । 
धारा ४--जब कभी सावजनिक हित के लिये चीफ्स के 
मुल्क में त्रिटिश-सेना का मार्च करना न्याय-सद्भत प्रतीत हो, 
तब प्रत्येक चीफ़ अपनी राज्य-सीसा में त्रिटिश-सेना को 
गल्ला तथा अन्य आवश्यक रसद्‌--जिसकी माँग की जावे-- 
पहुँचाने में अपनी पूणशक्ति से काम लेगा । 
धारा ५--यदि इस मुल्क को विजय करने के लिये कोई 
दुश्मन किसी ओर से चड़ाई कर दे, तो मित्रता ओर 
पारस्परिक सद्भावना यह तक़ाज़ा करती है कि चीफ्स अपनी 
सेना-सहित त्रिटिश-सेना को सहयोग दें, दुश्मन को भगाने 
का उद्योग करें ओर अनुशासन एवं आज्ना में चलें । 
धारा ६--थदि सेना के उपयोग के लिये कोई व्यापारी 
पूर्वी ज़िलों से कोई भी अंग्र जी वस्तुएं लावे तो चीफ्स के 
ज़िलों के थानेदार ओर सरदार बिना रोक-टोक और बिना 


चुड्ी आने देंगे । 
७--रिसाला के लिये सरहिन्द में अथवा अन्यत्र घोड़े 
खरीदे जावें, तो दिल्ली के रेडीडेण्ट या आफ़ीसर कमारिंडग 


सरहिन्द के राहदारी पर्चे को दिखलाने पर, विना किसी कर 
या रोक-टोक के आने दिये जावेंगे | 

सन्धियों के बाद त्रिटिश-सरकार ने देशी राज्यों को पृत्र 
गोद लेने की सनदें दी हैं। उन सनदों में से एक सनद आशे 


दी जाती हैः-- 


् 


राजस्थान (२ 


सनद गोद लेने की जो निजाम हंद्रावाद को 
सन्‌ १८१२ ३० में दी गयी 


“हर सेजेस्टी की इच्छा हैं कि भारत के देशी नरेशों ओर 
जागीरदारों का-जो अपने राज्यों का स्वयं शासन करते हैं- 
शासन निरन्तर जारी रहे और उनके परिवार का प्रतिनिधित 





च 
घाापपरः 


ट्रकों 


एवं मान वना रहे | इस इच्छा की पूर्ति के लिये में 
यह आश्वासन देता हैं. कि यदि आपकी रियासत का कोर 
प्राकृतिक युवराज न हो, तो उस व्यक्ति को, जो मुसलमानों 
कानूनों के अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाणित हो, गदीका 
हक़दार मान लिया जावेगा। 

विश्वास रखिये, जब तक आपका राज्य-परिवार सिटिश 
सरकार से की गयी सन्वियाँ, समकोते प्र अहृदनानों को 
के प्रति 


बिता अर के ग्ग्ग चलो पे कर की ५ 
शर्ता' का पालन करता रहेगा ओर हर मेंजम्दा के 
कि 


कोट बाधान 


।आं। 
सक का 
पड़गा । 22 साच, १८३२ 


अेठा फट काटियाबार और मदीक॑ंद के छोटिनोरे 
सट्टा गहरी. पिवममपम्गाउ०मम्पकुत- मन हा] +_+ क्र ही 
बटादा-स्टूद, फकीटियाबाड | . ई०/० आम 
# 


७. के के. 2५. के: ह्य दा हा 
राज्यों से खिराज लेतों हैं, इसलिय बददिल्दद स् 


शा श प 4 हक क्र कं. चुका कक 
गवर्नमेंट में इस सम्बन्ध में एक प्रधक हा सानव हे, हज 


को. 
प्रकार है: 


१२३ राजनीतिक-सन्धियाँ 


संधि जो ब्रिटिश-सरकार ओर बड़ोदा-सरकार 
में ३ अप्रेल सन्‌ १८७० को हुई. 


“देश की रक्षा, शांति ओर उन्नति के विचार से तथा 
इस दृष्टि से कि बड़ोदा-सरकार बिना किसी दिक्क़त के, और 
सुविधापूबक काठियावाड़ ओर महीक॑ंठ के प्रान्तों से अपना 
कर वसूल करती रहे, ब्रिटिश सरकार से यह निश्चय हुआ 
कि हिज़ हाइनेस सयाजीराव सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर 
बिना कम्पनी की सरकार की आज्ञा प्राप्त किये उपरोक्त 
प्रांतों के ज़मींदारों अथवा उपरोक्त प्रांतों के रहनेघालों से 
. अन्य किसी प्रकार का मतालवा विना कम्पनी की सरकार 
की मध्यस्थता के तलब न करेंगे। तव्रिटिश-सरकार यह स्वीकार 

करती है कि गायकवाड़-सरकार उपरोक्त ज़मींदारों से अपना 
कर-जिसमें खुराजियात भी सम्मिलित है ओर जो सम्वत्‌ 
१८१७, १८०७, १८०८, १८६८, १८११ ओर १८१२ के सम- 
भोते के अनुसार निश्चित है-विना किसी प्रकार के व्यय के 
प्राप्त करेगी । यदि किसी जमींदार या ताल्लुक़दार के विरुद्ध 
आचरण के कारण काफ़ी उ्यय करना पड़ा, तो विना किसी 
प्रकार की अधिक रक़म के वह व्यय उसी जरमींदार से वसूल 
किया जावेगा ।”? 

गोण्डाल के चीफ़ ने एक ज़मानतनामा लिखा था, 
जिसको फ़ाइल-ज़ामिन कहते हैं | वह इस प्रकार हैं:-- 


राजस्थान श्य्ए 


फ़ाइल ज़ामिन गोण्डाल स्टेट 
नारा के श्री फूलजी रूपसिंहजी के पुत्र वरोत करार ने 
श्रीमन्त राव श्री सेना-खास-खेल शमशेर-बहादुर को लिखा:-- 
“में यह स्वीकार करता हूँ कि में अपनी इच्छा से 
श्रीमंत पंत प्रधान ओर गायकवाड़-सरकार को ताल्लुक़ा 
गोण्डाल-धोराजी के कुं० नाथूजी ओर बड़ेजा देवजी की 
ओरे से आंत के दोनों हिस्सों में विद्रोह और उपद्रव न होने 

देने के लिये निम्न गारण्टी रक्षा के लिये देता हँ-- 
धारा १--में किसो श्रन्य ताल्लुक़ेदार से न सम्बन्ध रक्‍्खूँ गा 
ओर न अन्य किसी ताल्लुक़ेदार के विद्रोहियों को शरण दूँगा, 
चाह वह कंठी हो या राजपूत, न अन्य किसी व्यक्ति को 
अराजकता फैलाने की उत्तेजना दूँगा और न अन्य फिसी 
की सीमा में अपनी सीमा वढ़ाऊँगा। अभी तक जो रीति- 
रिवाज रहा हो, उसके अनुसार काय करने की स्वीकृति 
देता हैँ । यदि कोई भावत मेरे पास 'आवबे आर अपनी 
जमीन या गाँव मुमे लिखे, तो में उस ज़मीन या गाँव फो 
न खरीदेँगा। पुरानी शत्रुता के लिये में श्र किसी से बदला 
न ले गा। में अपनी सीमा में चोरो' को स्थान न दूँगा योर 
यदि ध्यपने देश में किसी को घसाऊँगा तो प्री सावधानी के 
साथ | में अन्य किसी ताल्लुक़्दार की सीसा में उपतद्रव से 
फरगा। यदि किसी उर्मीदार फो आवश्यकता पद गया 


*१६४६॥ 
रच ! श्र 
श्र ब्रा रा * 
अकत-पुरकनरयक ध्ाश्षा। #/प**“ मर 3 क्र ०. 
४7 लिएया, ह। ४॥ 


न 


रे ् की डर 
छोर उसने धपनी झॉमोटारगीया गांबि मे 
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मेण्ट को सारे मासले की रिपोर्ट करूँगा ओर स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने पर वह ज़मींदारी या गाँव ख़रीदँगा। यदि सुमे 
अपनी ज़मीन बेचने की आवश्यकता हुई, तो में गवर्नेमेण्ट 
की स्वीकृति से बेचूँ गा । 

धारा २--में गवनमेण्ट के किसी भी विद्रोही से सम्पक 
न रक्खूँगा, चाहे वह श्रीमन्‍्त श्री गायकवाड़-सरकार का 
विद्रोही हो, या कम्पनी बहादुर का। 

धारा ३--हमारे दोनों तरफ़ श्रीमन्‍्त पन्‍त प्रधान और 
गायकवाड़-सरकार तथा आनरेविज्न कम्पनी के मुहाल हैं। 
में इन मुहालों में किसी प्रकार की लूटन करूंगा ओर न 
उत्तेजना फेलाऊँगा, ओर न किसी व्यापारी या यात्री का 
अपसान करूँगा, बल्कि में उन्हें कुली ओर रक्षक दूँगा तथा 
इस प्रकार अपनी सीमा से विदा करूँगा। यदि किसी 
गाँव में व्यापारी या यात्री की हानि हो जावे, तो उस गाँव 
का मालिक उत्तरदायी होगा ओर यदि किसी ताल्लुक़ेदार के 
गाँव में हानि हो जावेगी, तो वह ताल्लुक़्दार उत्तरदायी 
होगा ओर असली चोर को पकड़कर उपस्थित करेगा। 

धारा ४७--यदि मेने अन्य किसी ज़मींदार की सीमा दवा 
ली हो, या किसी की ज़मींदारी खरीद ली हो, तो में उचित 
शर्तो' पर ऐसी ज़मीन त्याग दूँगा ओर फिर उस पर किसी 
प्रकार का दावा न करूँगा । 


कि 


धारा ५--उपरोक्त शर्तो' के साथ में यहअतिक्षा-पत्र ... 


#टच्ि/ 
«र* 
0< 


राजस्थाच 


फ़ाइल ज्ञामिन गोण्डाल स्टेट 

नारा के श्री फूलजा रूपसिंहजी के पुत्र वरात करार ने 
श्रीमन्त राव श्री सेना-खास-खल शसरेर-वहादुर की लिखा:-7 
पल यह स्वीकार करता हूँ कि में अपन इच्छा से 
श्रीमंत पंत प्रधान ओर गायकवाड़-सरकार की ताल्डक। 
गोण्डाल-बोराजी के कु? नाथूलां ओर जडेजा देवजी कें। 
ओर से प्रांत के दोनों हिम्सों में विद्रोह और उपद्रत 7 होने 

देने के लिये निम्न गारण्टी रक्षा के लिय दता : 
धारा १-मैं किसो अन्य वाल्लुकदार न सम्बन्ध रक्ले गा 
आोरन अन्य किसी ताल्लुक़दार के विद्रोहियों का शरस द््गा 
चाहे वह कंठी दो था राजपूत, ने पअन्य किसी ब्यक्ति को 
खराजकता फैलाने का उसेजना गा अरे ने ख्रन्य किसि। 
की सीमा में अपनी सीमा चढाऊँगा । अभी तक जे जो रीति 


रिवाज रह्य हो, उसक अनुसार फाये करन की स्वीकृति 
देता हैं । यदि कोर भायत मेरे पास खाते और अपनों 
गाँव की 


जमीन या गाँव मुर्मे लिखे, तो में उसे अर्मनि या 
ध्पय विगत सी से सटदला 


नेदया श्र 


न खरादगा । पराना नी दात्रता क लिये भ॑ 
न लें गा। में अपना सीमा में चोरों को सती गन 

यदि अपने देश मे किसी की चसाऊगा है | पूरी 
साथ | भें अमनन्‍्य किसी ताललुकदार पी सीमा मे 
किसी उर्मीदार हीं ल्रायस्यता गया 


कक 


शखावधाद। कः 


रत 


डयटव 


ही व 
कक 


कारूगा | 4८ 
ह:४ई/ ० खाट एसी भर] टार भा यब।) ञ्रू डा | लाश हू *$ 
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सेण्ट को सारे सासले की रिपोर्ट करूँगा ओर स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने पर वह ज़मींदारी या गाँव ख्ररीदँगा। यदि मुमे 
अपनी ज़मीन बेचने की आवश्यकता हुई, तो में गवर्नमेण्ट 
की स्वीकृति से वेचूँगा । 

धारा २--में गवनेमेण्ट के किसी भी विद्रोही से सम्पक 
न रक्खूँ गा, चाहे वह श्रीसन्‍्त श्री गायकवाड़-सरकार का 
विद्रोही हो, या कम्पनी बहादुर का । 

धारा ३--हमारे दोनों तरफ़ श्रीमन्‍्त पन्‍्त प्रधान ओर 
गायकवाड़-सरकार तथा आनरेविल् कम्पनी के मुहाल हैं। 
में इन मुहालों में किसी अकार की लूटन करूँगा और न 
उत्तेजना फेलाऊँगा, ओर न किसी व्यापारी या यात्री का 
अपमान करूँगा, बल्कि में उन्हें कुली ओर रक्षक देगा तथा 
इस प्रकार अपनी सीमा से बिदा करूँगा। यदि किसी 
गाँव सें व्यापारी या यात्री की हानि हो जावे, तो उस गाँव 
का मालिक उत्तरदायी होगा ओर यदि किसी ताल्लुक़ेदार के 
गाँव में हानि हो जावेगी, वो वह ताल्लुक्रेदार उत्तरदायी 
होगा ओर असली चोर को पकड़कर उपस्थित करेगा। 

धारा ४--यदि मेंने अन्य किसी ज़मींदार की सीमा दवा 
ली हो, या किसी की ज़मींदारी खरीद ली हो, तो में डचित 
शर्ता' पर ऐसी ज़मीन त्याग दूँगा ओर फिर उस पर किसी 
प्रकार का दावा न करूँगा | ग् 

धारा ५---उपरोक्त शर्तों के साथ में चह अतिक्ञा-पत्र 


राजस्थान श्न्द 


कण. 


लिख रहा हूँ ओर नवानगर ताल्लुक़ा के जाम श्री जसाओञी 
को गवाह जामिन बनाता हूँ । में उपरोक्त शर्तीं' का पालन 
करूँगा | यदि इसकी किसी शत की अवज्ञा होने पर सरकार 
मुझकपर मोहसल नियुक्त करेगी, तो में सरकार ओर उसके 
अफ़सरों की माँग के अनुसार प्रत्येक विचार-प्रस्त प्रश्न का 
सनन्‍्तोपजनक उत्तर दूँगा ओर मोहसल (कमीशन ) का 
देनिक व्यय ओर उसके द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा 
करूँगा ।” 
कातिक सदी २ सम्बत २८०४७ 
हस्ताज्षर ज़्ामिन 
हस्ताक्षर गवाह-जामिन 
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सन्‌ १९३० के नमक-सत्याग्रह के समय से ग्रत्येक भारत- 
वासी जान चुका है कि नसक पर व्रिटिश-सरकार ने एक 
मात्र अधिकार कर रक्खा है ओर किसी भी भारतवासी को 
समक बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। यही बात देशी 
राज्यों के लिये समकभिये । पहले अनेक राज्यो' में नमक का 
भारी व्यापार होता था ओर कई राज्यों की ग्रजा का तो 
एकमात्र व्यवसाय नमक का ही था। पर ब्रिटिश-सरकार 
ने सब राज्यों से यह अधिकार स्वयं ले लिया, इसलिये 
किसी भी राज्य सें नसक नहीं वन सकता । इस अधिकार 
को अपने हाथ में लेने में सरकार को व्यय भी करना पड़ता 
है। अनेक राज्यो' को चह नमक का हरजाना देती है । इस 
सम्बन्ध में देशी राज्यों से बत्रिटिश-सरकार की अनेक 
सन्धियाँ हैं। यहाँ वह सन्धि दी जाती है जो जयपुर-राज्य 
आर भारत-सरकार के वीच साँभर भील के सम्बन्ध में हुई 
थी । राजपूताना में साँभर कील ही एक ऐसी मोल हैँ. जहाँ 
भारी तादाद में नसक तेयार होता था। सन्धि इस 
अकार है-- 

धारा १--निम्नलिखित सन्धि की शर्ता' के अनुकूल 
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जयपुर-सरकार सॉभर भील के पास नमक बनाने, ब्रेचने 
तथा उस पर कर लगाने के अधिकार भारत-सरकार को 
देती है | 

वारा २-यह अधिकार, जब तक भारत-सरकार 
चाहेंगी, जारी रहंगा। जब इस अधिकार को सरकार 
छोड़ना चाहेगी, तब दो वर्ष पूव जयपुर-सरकार को नोटिस 
दे देगी | 

धारा ३--भारत-सरकार नमक वनाने, बेचने और कर 
लगाने के अधिकार को भली प्रकार काम में ला सके, इस 
अभिम्राय से जयपुर-सरकार, भारत-सरकार को निग्न 
अधिकार देती है--- 

नमक को छिपाने का या उसका महसूल चुराने का संदेह 
होने पर भारत-सरकार-द्धारा नियत किये हुए श्रफसर अगली 
शर्ता' में दिये हुए स्थानों के मफान ओर बाड़े आदि की तलाशी 
लें सकते हैं ओर निर्धारित सीमा के अन्दर नमक फी विक्री, 
चोरी या बिना इजाजत बनाने झादि के विपय में भारत 
सरकार जो फ़ानून बनावे, उसका उल्ल॑यन करनेवाले व्यक्ति 
को गिरफ़ार कर सकते है. झौर उस पर जुर्माना भी कर 
सकते # । 

धारा 28256 बाल फतलेट कफ 
सांभर का हम्स्या भार अन्य दाइनदाद बारां गाल 


शक 
आप 4 
ह 


पास की उमीने, सा 


थी ट११2- 
कह हु: चल त 


लित है, ओर वह उमीन, मिस पर जयपुर 
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दोनों का अमल जारी है, तथा भील के वह हिस्से, जिनपर 
इन दोनों राज्यों की हुकूमत जारी है, यह सब वह हिस्सा 
सममभा जावेगा जिस पर ब्रिटिश-सरकार ओर उसके अफ़सर 
शत ३ के अनुसार अधिकार स्थापित करेंगे । 

धारा ५--उपरोक्त निधारित सीमा के अन्द्र प्रिटिश- 
सरकार नमक बनाने के लिये, बेचने के लिये, हटाने के लिये, 
सहसूल की चोरी रोकने के लिये ओर शर्तें ३ के अनुसार 
दिये हुए क्वानून को कार्यरूप में परिणत करने के लिये मकान, 
सड़कें, पुल हाता आदि बना सकेगी और आवश्यकता- 
नुसार उनको गिरो भी सकेगी । इस अभिप्राय की पूर्ति 
के लिये यदि अधिक ज़मीन की आवश्यकता हुई, तो ब्रिटिश- 
सरकार उस पर कव्ज़ा कर लेगी | यदि यह ज़मीन ऐसी हुई 
जिससे जयपुर-सरकार को माल्गुज़ारी प्राप्त होती है, तो 
उतनी ही मालगुज़ारी जयपुर-सरकार व्रिटिश-सरकार से 
लेगी । इस प्रकार ज़मीन पर कठ्ज़ा करने से अगर किसी 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुँचती होगी, तो प्रिटिश- 
सरकार अपने इरादे की सूचना जयपुर-सरकार को एक 
साख पू्व देगी ओर ऐसी दशा में त्रिटिश-सरकार उचित 
क्षति-पूर्ति करेगी । इस ज्षति-पूर्ति की रक्तम पर यदि जयपुर- 
सरकार त्रिटिश-सरकार और उस सम्पत्ति के अधिकारी में 
मत-भेद होगा, तो वह रक्तम पंचायत द्वारा निश्चित की 


जावेगी । जयपुर-राज्य की सीमा में जो इस प्रकार इमारतें ..“ 


ना 
-( कक कि + 


नव कु । 
>ं है 
५ 
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वनाई जावेंगी, उनपर लिव्शि-सरकार का मालिकाना दृझ 
नहीं साना जावेगा। जिस समय ब्रिटिश-सरक्ार साँस 
मील से अपना क़उज़ा हटा लेगी, तो उस समय इन इमारतों 
पर जयपुर-सरकार का अधिकार हो जावेगा | 

धारा ६--जयपुर-सरकार की अधीनता में प्रिट्शि-सर- 


धीश रक्‍्खा जावेगा १ जो समय-समय पर अपनी वेठक करके 


उ्च अपराधों व का फ़ेसला करेगी के ० 5 हट ग्तर 
प्ल अपराधा का फसला करना, जा दात नं5 ३क भातर 


श्र 
अमाकरैन-_-)न्‍-जहि. 


शक या उससे रु सम्धन्धित श्् रे रे की श् 
आते है, या उससे सम्बन्धित होंगे ओर ऊपर दंस्मन का 
गयी >>. 2० ध्यन्दर अंक त्रिटिश 5 5 सरकार 3 5 
गया सासा के अन्दर हाग। लिाटश-सरकार जस उाॉयन 

है पीर गअ्रपराधों हि # 5 अमभियक्तां के ३ मज। पागां 
सससरे एस अपराधा के £ यु का साभर का पांमा 
मं या उसके वाहर पकड़ रूकती हैं । 

धारा ७-जब तक सॉमर कोल पर व्रिटिश-्सरकार छा 
उस संसका का दर 


का 
आधकार रहना, वह समयच-ससय पर 


म्धिर करेगे पड 20222 हम 25 
स्थिर करा, जा दात सने> न के अनुसार दिय टरए सगसक के 


कं न 
चखलाबा वचा जाइया | जयपरनसरकार का आधकार हाथ 
मी ही 9 ही. कक. शी यर ्द पल ऋ 
कि बह अपन आन्तासकनस्यत् के लिय मात बरं् सम पता 5 


कक फ् कक. हब 

जाव के स्थान पर इल्ट्राठुलार नमक लग, परन्य सुस सम: 
9... कर न # ५ स्क कक 

का सादाद प्ंग्रजानसरमार का सासा मे फास धान धाए भास 


रू च्छ क् क् श्र के... 5. 
थे साल से १,७5२. ८८० मन सादा से या उमर: 
ह्य हा री 2. न्‍क- सराल्‍्था न्‍्जक 
रास्शर एस समझा हा सह्य ५ घान प्ाद संस हा डिशयाब है 
नरम चर रा का बहू 2०-का पैक 
दा परगी, परनतवइस खाधटार 7गा हू बे” इसे सम 


न्‍िि ७. 4 
यो एकल भाव पर बेस । 
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धारा ८--सॉभर की सीसा में जयपुर ओर जोधपुर की . 
जो इस समय संयुक्त लव॒ण-राशि है, उसका आधा भाग 
'जयपुर-सरकार का है । यह भाग निम्न शर्तो' पर ब्रिटिश- 
सरकार को दिया जाता है:-- 

(१) रिवाज के अनुसार पाँच लाख दस हज़ार मन 
नसक जयपुर-सरकार ब्रिटिश-सरकार को बिना मूल्य देगी। 
शेष नमक साढ़े छः आने फ़ी मन के भाव पर त्रिटिश-सरकार 
खरीदेगी ओर उसका मूल्य अदा करेगी। यह मूल्य उसी 
समय दिया जाना आरम्भ होगा, जब ८,२५,००० मन से 
अधिक नमक ख़रीदने की या वाहर भेजने की ब्रिटिश-सर- 

कार को आवश्यकता होगी। यह परिमाण ८,२५,००० मन जब 
तक न पहुँच जाय तव तक शत नं० १२ में लिखित २० ग्रति 
शत रॉयल्टी भी जयपुर-सरकार को न मिलेगी । इस 
८,२०,००० सन की मिक्दार में शर्ते नं० ७ में दिया हुआ वह 
नमक भी सम्मिलित है, जो जयपुर-सरकार को अपने ख़चे 
के लिये चाहिये । | 

धारा ९--साँमर मील पर बने हुए नमक पर, या उसको 
जयपुर-राज्य सें होकर अंग्र ज़ी पास के साथ अन्यत्र कहीं 
ले जाते समय, जयपुर-सरकार कोई कर या जक़रात, या किसी 
प्रकार की चुज्नी न लगा सकेगी। शर्ते नं० ७ के अनुसार 
जयपुर-सरकार को जो नसक दिया जायगा, उस पर जचपुर- 
सरकार चाहे जो कर लगावे | के 
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धारा १०--इस सन्धि।केः कारण नमक से सम्बन्ध 
रखनेबाले अपराधों।के अतिरिक्त।अन्य -विपयों में जयपुर; 
सरकार।के दीवानी या फ्रीजदारी।झमल में कोई वाधा न डाली * 
जावेगी | साँभर भील ओर उसके आस-पास के स्थानों पर 
जयपुर सरकार का शासन यथावत्‌' वना रहेगा | 

धारा ११--नमक वनाने, हटाने, या नियम के पिरुद्ध 
उसका बनाना रोकने, या भहसूल की चोरी रोकने में जो 
व्यय होगा, वह सब! |व्रिटिश-सरकार उठावेगी ओर जयपुर 
सरकार,को कुछ नहीं देना पड़ेगा। जयपुर-सरकार ने ज॑ 
अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिये है, उनके बदले में त्रिटिश 
सरकार जयपुर-सरकार को प्रति वर्ष २७,५०००) किश्तों में 
देगी । नमक कम विके या अधिक, पर इस रक़म को 
तादाद पर कोई असर न होगा । 

घारा १२--यदि किसी वप ८ ,५,००० मन से अधिक 
नमक बेचा जायगा तो शर्ते नं०८ में जो परिमाण दिया 
हुआ है, उससे अधिक पर २० प्रतिशत रॉबल्डी जयपुर- 
सरकार को दी जावेगी | यदि नमक के परिसारण में कभ 
कोई मगट़ा पेदा हुआ तो, त्रिटिश-सरकार के श्क़सस--हों 
साॉभिर में रटता हों--का दिसाव अनस्तिस समझा जागगा, 
लेकिन जयपुर-सरफार अपने सन्‍्तोष के लिये यदि हिसाई 
लिखे के लिये किसी अफसर को नियत करना घटेगी. हीं 


मल स्पा शक हट वह 
वअधिशनारकार उसमे साधा नहीं शालगी | 
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धारा १३--जयपुर-दरवार के निजी ख़चे के लिये 
ब्रिटिश सरकार सात हज़ार मन नमक सालाना देगी ओर 
जयपुर-सरकार का नियत किया हुआ कोई अफ़सर नमक 
बनाने।की जगह पर इसको सेंमालेगा । 

धारा १४--नसक के अतिरिक्त ओर किसी विफ्य के 
कर पर या सालग॒ज़ारी पर साँभर ओर उसके आस-पास 
की।ज़मीन पर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार न होगा । 

धारा १५--उपरोक्त सीमा के बाहर जयपुर-राज्य में 
व्रिटिश-सरकार नमक नहीं बेच सकेगी | 

धारा १६--यदि कोई व्यक्ति त्रिटिश-सरकार की नोकरी 
छोड़ कर या शते नं० ३ में दिये हुए अपराधों में से कोई 
अपराध करके जयपुर-राज्य में जावेगा या जयपुर-राज्य की 
सीसा में होकर कहीं जा रहा होगा, तो उसके अपराध का 
पर्याप्त प्रमाण पेश करने पर जयपुर-सरकार उसको गिरफ्ार 
करवाने में ओर ब्रिटिश-सरकार को सुपुदे करने में पूर्ण 
उद्योग करेगी। 

धारा १७--व्रिटिश-सरकार उपरोक्त सीमा में नमक 
बनाने का चाज जव तक न ले लेगी, तव तक इस सन्धि 
की शर्तें लागू न होंगी । चाज लेने की तारीख त्रिटिश-सर- 
कार नियत करेगी, लेकिन यह तारीख १ नवम्बर, सन १८६९ 
या १ सई अथवा १ नवम्वर, सन्‌ १८७०, या १ मई, सन १८७१ 


+ 


ई० होगी । यदि १ मई सन्‌ १८७१ तक त्रिटिश-सरकार ने. 


डे ओ 
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चाज न लिया, तो यह सन्धि रह समझी जावेगी। 
वारा १८-द्ाना सरकारों की पूव्र सम्मति के विना इस 
सन्धि की कोई शत्ते रद्द न होगी, और न संशोधित होगी। 
यदि किसी एक पत्च ने शर्ता' का पालन करना बन्द कर दिया 
ता दूसरे पक्ष पर इनका पालन करना अनिवाय न हांगा। 
हस्ताक्षर---डब्ल्यू० एच० वेनान 
पोलिटिकल एजेंट ( जयपुर राज्य ) 
हस्ताजत्षर--नवाव फ्रेज़ अलीखों बहादुर 
( महाराजा जयपुर के प्रतिनाथ ) 
तारीख ७ अगस्त, सन्‌ १८६९ $० को दस्तखत किये गये 
आर मुहर लगायी गयी । 
हस्ताचार--एस ० रामसिंदर | 
हस्ताक्र--मेयों । 
यह सन्धि ७ अगस्त, सन 2८६९ 5० को वाइसरायब 
स्योर गवनर-जनरल ने शिमतल मे स्वाकार का । 
हस्ताज्षर--उब्ल्यू० एच० सेटनकार, 


सक्रटशा भारत-सरकार | 
कि के 4 [2०% 
पस्यच उस संधि को देखिये जो उदयपुर ओर शिदश 
श्र कार का " अजय ककय्छ सग्ादर “+०ण्क न्फ्ां रखता # कार -नकुष्स की सा ०० आई कक चुका समआनक हा 
सरकार के बाय समझ का खधाबिकार सॉडिश-सरद्+र ४। 


के. के ड 
४+ 8६ प्र आह 8 है दा 


१३५० नसक के व्यापार पर संधियाँ 


सेवांड-नसक-अहदनासा ता० १२-२-१८७६ है० 
स्वीकृत ता० ८ मई, सन्‌ १८७९ इ० 
धारा १--“महाराणा उदयपुर मेवाड़ राज्य के सभी भागों 
में नमक बनाना उस तारीख से बन्द कर देंगे जिस तारीख 
से यह अहदनासा असल में आवेगा | महाराणा सर्वाधिकार 
समर्पित करने को राजी हैं । 
.._ यदि महाराणा किसी समय नमक वनाने का काये फिर 
आरम्भ करना चाहें, तो त्रिटिश-सरकार, १२ महीने पू्े 
नोटिस मिलने पर, कुछ शर्ता' ओर ग्रतिबन्धों के साथ कार्य 
करने की आज्ञा देदेगी, पर उस नसक का परिसमाण १५, ००० 
मन से अधिक न होगी | ब्रिटिश-सरकार की हर साल ऐसे 
काम का नक़शा भेजा जावेगा | 
धारा २--महाराणा उदयपुर सेवाड़ राज्य में, उस नमक 
की अपेक्ता जिस पर त्रिटिश-सरकार ने कर लगा दिया हो- 
अन्य नमक का आयात-नियात रोक देंगे।शर्ते न० ६ 
में उल्लिखित एक हज़ार मन नमक पर यह शते लागू न हागी । 
धारा ३---जेैस नमक पर | जाटंश-सरकार कर लगा चुका 
होगी, उसके आयात-निर्यांत्‌ पर सेवाड़-राज्य कोई कर न 
लगावेगा | " रे 
धरा ४--इस सन्वि को शर्ते १ व २ 
बदले में श्रिंटिश-सरक्ार अंग्रेज़ी सिक्का में महाराणा उदय पुर 
को निम्न रक़म वार्पिक देगी-- हर 


श््ड अक... 


नाच कक बा 
का पालन करन क 


हक 
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जव तक मेवाड़ में नमक का वनाना बन्द रहेगा, तव तक 
उस हानि की पूर्ति में जो उदयपर राज्य और ज़मदारा का 
आय म॑ हुई हँ-दो हज़ार नो सो रुपया महाराणा उदयपुर 
उन जागीरदारों में भी वाँट देंगे जिन्हें हानि पहुँची हो | 

रोका गया काम फिर आरम्भ न हो, उसकी रोक में, श्ार 
गर-कानूनी नमक की आयात रोकने में, महाराणा का जो 
व्यय होगा, उसके बदले में दस हज़ार रु० दिश्व जायेंगे 

धारा ५--इस अहदनामे की शत ३ पर महाराणा उदय- 
पुर अमल करेंगे ओर ब्रिटिश-सरकार नमक पर मेवाड़ तथ 
अन्य स्थानों पर जो चुन्नी लगावेगी, उससे महाराणा की 
चुंगी की आय पर भारी अंसर पड़ेगा, इस वात को ध्यान मे 
रखते हुए त्रिटिश-सरकार महाराणा उद्यपर को ३५ हृज्ार 
रु० वार्षिक देगी । 

धारा ६--महाराणा उदयपुर अपने राज्य में उपयोग 


न्न्पक हँ 


०० 304 


लिये पचवादरा नमक कारखाने से अंग्रजी मन की ताल 
का रे ग्ग” 
प्रतिवप १,२०७,००० सन नमक सराद सकगे, जो हर झग्साट। 
( < नस 5 

पर समान 'अद्ध भाग में दिया जाबगा। ऐसे नमक का माता 


०9-8३ हूं. (एप 


|) प्रति सन से आधिक ने होगा। उस समय समत 


विटटलह। कक हलक स्रप्ार बल फ्ग ह द्रव ्ह 2 ३ 2४#०#” कक 

आाडटा-सरफार का जा सागा का हर गपागां, उरख £4।7४! 
कि लंबक के “पर सह शत संग नकरहानक, पर डिश ग्ास्थार खत ल्क के ४०४४ १ 
हक कं 24 (६ ४॥ 6 पर [वॉटिएयथनयसरप परढ[। ४१३ +१। ४ 

>ककपी ० ध्गत न कल. हा सिशक की कट कलननना तनभ-नकतओन-+कन ३ कक कैट से 4 श हा फ्ह 

*4] नह लॉापू॥ औुजऔ क है, ->ू ५5३७ $कईघ (३ ददू औ१+३ ₹. +॥,र ट 

फुछ। 


| 
कक 
फाड़ कोड धारस्थ ए७छय, ते छिटदिशलरथार एस कारयगन हे 


१३७ नमक के व्यापार पर संधियाँ 


तेयार नसक के परिमाण को इस शत्ते में दी गई नमक की 
' मिक्नदार में मुजरा कर देगी । 
ब्रिटिश-सरकार महाराणा उदयपुर को निज्ञी ख़चे के 
लिये पचबादरा में प्रति वषे अच्छी क्ालिटी का नमक एक 
हज़ार मन बिना किसी मूल्य के देगी। 
इस शर्तें में दिया हुआ नमक फ़ोरन ही मेवाड़ राज्य में 
रठा लिया जायगा ओर फिर उसका निर्यात न होगा । 
धारा ७--जिस तारीख से इस अहदनासे पर अमल 
आरम्भ होगा, उस तारीख को यदि ब्रिटिश-सरकार को 
यह पता लगेगा कि मेवाड़ राज्य में काफ़ी परिमाण में नमक हे, 
तो मसहाराणा--यदि त्रिटिश-सरकार चाहेगी--उस नमक पर 
अधिकार कर लेंगे ओर उसके मालिकों ओर पोलीटिकल 
एजेन्ट के परामश से मूल्य नियत करके उस नमक को महा- 
राणा बत्रिटिश-सरकार को देदेगें या उसके मालिकों से सपरि- 
पद गवनर-जनरल द्वारा निश्चित चुंगी एजेन्ट वसूल 
करेगा, पर चुंगी की दर २॥) मन से अधिक न होगी । यदि 
सालिक नमक न बेच कर चुंगी देना स्वीकार करेंगे, तो उस 
नसक को रखने की आज्ञा देदी जावेगी । 
घारा ८--यदि अनुभव से यह सिद्ध हुआ क्कि इस अहदनाम 
के अनुसार व्रिटिश-नमक-आय की रक्षा के सम्बन्ध में 
सहाराणा उदयपुर ने जो प्रवन्ध किया हैं, वह अपयाप्त हैं 
ओर यदि ब्रिटिश-सरकार को यह विश्वास हो गया कि. 


ग्रजस्थाच 7३८ 





मेवाड़ की प्रजा के उपयोग के लिये वह नमक अपर्याप्र है 
जो शर्त नं०६ में दिया गया हैं, तो इस सन्धि पर पुनविचार 
हो सकेगा। 

धारा ९---यह संधि उस तारीख से अमल में आदगा, 


जा बाद मे त्रिटिश-सरकार मनियत करेगी। 





व्यापारिक-संधियाँ 


पिछले अध्याय में जो राजनीतिक सन्वियों हुई 
पाठकों को यह पता चल गया दोगा कि देशी राज्या 
साथ त्रिटिश-सरकार ने व्यापारिक सनिवियों भी फहें। वा 
संधियाँ इतनी महत्त्वतर्ण नहीं प्रतीत होतीं कि उन्हें यहां 
दिया जाब, पर काश्मीर राज्य के साथ विटिदान्सरकार # 
व्यापारिक सन्धि विशेष महत्त्व की हैं, इसलिये | 


च्् 
हा 
पम्प ६६ 
७, . चेक 
हल कुषमअ 
द््ते 


महाराजा काश्मीर के साथ व्यापारिक-संवि 


२ अर््रेल, सन १८७० 2० 


न कक 
पन्यननक #३. | +ज्कुब ५4 
४, $, ४3१ 


5१ 


४7 


लि से 


का सन्धि शिटिश-सरकार ही पार से दॉमस दसहत 

फारसिय, सी८ बा त्रीर मंदागग्टा गगाबोररिए, :/: 5 
एिर० या2 5, के रगियान में एड । 

कक [57 ४? हा | अर 3 रद अ [; स्गं गाए गा! हे दा 


है 
तक ० #स"हैंगऐ 8 55, जरा ारलिती बा डरा 7 शा फीकी 
शाह पा जय माह ाआाइंगग्यह # ह ६8४ 


१३९ व्यापारिक-सन्धियाँ 


व्यापार करने के सम्बन्ध में जो अपनी सुविधायें हैं, उनसे भी 
अधिक सुविधायें दी जावें, इसलिये निम्न पूर्ति स्वीकार की 
जाती हैं-- 
धारा १--ब्रिटिश-सीसा से महाराजा काश्मीर के राज्य में 
होकर यारकन्द के शासक की सीमा में जाने के लिये व्यापार 
के सागे की पेमाइश करने को महाराजा की स्वीकृति से 
ब्रिटिश-गवनमेंट के अफ़सर नियुक्त किये जावेंगे। इस 
सागे में 'चाँग चेस्‍्वू! पहाड़ी का सागे भी सम्मिलत होगा । 
महाराजा सर्वेयरों के साथ अपना एक अफ़सर भेजेंगे ओर 
यथा-शक्ति हर प्रकार से उन्हें सहायता देंगे। पेमाइश किये 
हुए सागे का एक नक़शा तैयार किया जावेगा ओर उसकी 
एक ग्रतिलिपि महाराजा को दी जावेगी | 
धारा २--जाँच ओर सर्वे के बाद “चांग चेम्बू! पहाड़ी का 
साग निश्चित होगा, त्रिटिश-सरकार उसे पूर्वी तुर्किस्तान के 
व्यापार का रक्षित साग! घोषित कर देगी ओर महाराजा 
उसे सभी यात्रियों एवं व्यापारियों के लिये सदेव को स्ख॒तंत्र 
घोषित कर देंगे। 
धारा ३--महाराजा के राज्य के अन्दर की पूरी सड़कों 
'के निरीक्षण एवं मरम्मत आदि के लिये, शत २ में घोषित 
स्वतन्त्र मागे में सफ़र करने के नियम वनाने के लिये, ओर 
वाद में निर्धारित नियमसों-डपनियमों पर अमल कराने के 


(45 को ० ७ का के 3 कक ध जा कप 
लिये, ओर उन भरगड़ों के निपटारे के लिये जो माल लानवाल, 


हरि 
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मुसाफ़िर, व्यापारी अथवा सड़क का उपयोग करनेवाले 
अन्य व्यक्तियों के हों-ओर उनमें से एक्र था दोनों दल 
त्रिटिश-गवनमेंट या अन्य विदेशी राज्य के नागरिक 
नियुक्त किये जावेंगे। उनका कर्तव्य क्या होगा, भर वह 
कहाँ रहे, इन प्रश्नों पर कमिश्नर उन नियर्मा का पालन 
करंगे जो प्रथक बनाये गये हैं, अथवा समय-समय पर त्िटिश- 
सरकार ओर महाराजा की सरकार के परामर्श से बनते रहग । 
धारा --कमिश्नरों के अधिकारों को सोमा सटुक 5 
दोनों और रेखा निश्चित करके क़ायम कर दो जावगा। ६ 
सीमा की चोड़ाई २ कोस से अधिक न होगी, पर जहाँ 
कमिश्नर उचित समझो चारागाह के लिये और भी सीमा 
सबड़ा सकगे | जा सवयर शत 5 अनसार नियुक्त त्तः होंगे, 
वह अधिक-से-अधिक चौड़ाई में कमिस्नरों द्वारा निश्यत 
सधिकार-सीमा निशान लगाकर प्रधक करण 'झार दराया 
नकशा तेयार करेंगे । इस प्थिकारन्सीसा से चगगाह 
भी सम्मिलित होगे, आर वह हद का अन्दर दास | रूई 


हक सा #%ह 
428 ४० की. ९ दी पट 6. आर 


याहर ऋमिशनरों का कोट खधिकार से हसा | 5९ 


#7५. 4 हक न 
स्म्याप्ति हे का जन्‍जभमटाकुक. ७, कफ हगक 
भांग सरखाइल का जायथगा, था साराजा ॥#ा 20200 
ब्क्ज्र निज हर 
अर । ग्प ण्णजाया हटाए कसा ग्रान ॒ हर प्र [- ट्ा | हा ।३३# न ई. 382 
कारतूस... 25 जज एर । >* (६६ गाता डक 2 78। असल के #न्‍रूडअ लक 0 ऑक साइन "है जप 
रख शशि पर आा सारा ना हा 8॥॥ ४<॥९१९5॥ ४5 आह. किक हा 
लक, थः रत ७७४७ ्क प्र ले जहर '>न्‍्कक खेला फतह: 
0 अल ७ गत अटड पर तक दम जे शक 


१४१ व्यापारिक-सन्धियाँ 


धारा ५--महाराजा कमिश्नरों के निणंय पर अमल होने 
में तथा शत ३ के अनुसार निश्चित नियम-उपनियम की 
अवज्ञा होने से रोकने में हर प्रकार की सम्भव सहायता देना 
स्वीकार करते हैं । 

धारा ६--महाराजा यह स्वीकार करते हैं कि कमिश्नरों 
की अधिकार-सीमा में कोई भी व्यक्ति--चाहे वह व्रिटिश- 
सरकार का नागरिक हो या यारकन्द के शासक अथवा 
अन्य किसी भी विदेशी सरकार का--किसी भी स्थान पर 
वस सकता है ओर सवारी के लिये तथा व्यापार के लिये 
गाड़ी आदि विभिन्न स्थानों पर किराये के लिये रख 
सकता है| 

धारा ७--दोनों कमिश्नरों को अधिकार होगा कि वह 
जिन स्थानों पर उचित सममभें, रसद्‌ की दूकानें क़ायम करे 
ओर दूसरों को दूकानें कायम करने का अधिकार दें, 
वस्तुओं की वह दर निश्चित करें' जिस पर माल लानेवालों, 
व्यापारियों, मुसाफ़िरों या वहाँ के वाशिन्दों को वस्दुएँ 
बेची जाये, ओर किराये के घोड़े तथा सरायों का--जो 
सड़क पर कायम की जावेंगी--महसूल निश्चित कर द। 
कमिश्नरों की साँग पर वाज़ार-६र से वस्तुएँ पहचाने में 
अपने प्रभाव से काम लेने के लिये कुल्ल-स्थित ब्रिटिश- 
अफ़सरों ओर लदाख-स्थित महाराजा के अफ़सरों को हिंदा- 
यत कर दी जावेगी। 


गाजस्थान प्र 
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धारा ८--उपरोक्त स्व॒तन्त्र सार्ग पर आयाव-नियनि- 
कर न लगाने का महाराजा वचन देते है । महाराजा यह भी 
स्वीकार करते हैं कवि पूर्वी तर्किस्तान से भारत को जा 
साल उनके राज्य में होकर आता-जाता है, उस पर जो चुझटी 
हैं, वह हटा ली जावेगी, पर उस माल की भारी मिक्दार 
राज्य की हद में कहीं सी न रक्खी ;जायगी । महाराता के 
राज्य में जो माल आते, या उससे नियांव हां, उस पर 
सहाराजा जितनी उचित समझे, आयान या नियान १ 
लगा सकेंगे | 

धारा ९--त्रिटिश-सरकार स्वीकार करती हैं कि जी 
चन्द्र माल पूर्वी ठुर्किस्तान अथवा महाराजा की स्विसत $ 
लिये त्रिटिश-भारत में होकर आवा-जाया करगा, उस पर 
वह कोई चुज्ली न लगावेगी | त्रिटिश-सरकार यह भी स्वीकिर 
करती है. कि मदाराज्ा के राज्य में बने हुए जो शाल फोर 
पट्र, त्रिटिश-भारत की सीमा से बाहर जाने है, उनसे पर जा 
निर्यात-कर है, वह सिटिदा-्सरकार हटा लेगी। 

भाग १०-दस शार्ता की थाई सानिवि प्रात दानस 
हा लिस फारणिय सी> धींन हार सगारात्ा गर्ग वीर गा 


कार 5 शन्स 
हुई ”बर था स्वीकार किया जाता है कि ईैस सातइस: 


छ- की बओं हर & "कर लकलाजरे 
४ कि 0:5४ ऐश हे रा, आए था शा दा 
| हूँ; #*॥ ५ ७ 35.00 थं | 4३६, ७०.,४६*: ल्‍्ह ऊ 
का फ्री का तक. न का हि हा 
"2३ उभ्पाहरक कुक... पीजी ५ काका पक # 7१ च्क्क शाहराएा “नपुदन्‍रनमदूछुय2३०-रनउकचनि. कुयाक कु प्रश्गाप ॥अकना 2>कनन्नल +कु ५७ ८+5की हे ल्‍्ँ कुक ड्र्ड 
।( |, ++5 ७ दे क है] अ्ड * ही, । 30 [५ हूँ कनता>॥+ 4 7४ | <१॥ | कि हे है आर कछ ४ स कौ ४ भ्टे 3) शक 


१७३ राजनीतिक-सन्वियाँ 


२ अग्रेल, सन्‌ १८७० ईं० तदनुसार २२ वेसाख सम्वत्‌ 
१९२७ वि० को स्यालकोट में इस पर हस्ताक्षर हुए ओर मुहर 
को गयी ।”? क्‍ 

ह०--टी० सी० फ़ारसिथ 
ह०-मेयो 

२२ मद्टे सन्‌ १८७० ई० को स्यालकोट में बाइसराय 
ओर गवनेर-जनरल हिन्द ने इस संधि पर सही की । 

ऑफिशियेटिंग सेक्रेटरी, भारत-सरकार- 


७ 


बेदेशिक-विभाग | 


सिक्का-सम्बन्धी संधियाँ 


कथ « ्. 


ह थे हर 
प्रव-काल से भारत मे जितन राज्य थे, उनमें मे 


के! 74 की, च, किन. हि. 
क्र कु सुण्सकुन्मयडर 


चक्ाण राज्या वलपनपक, स्ट्लसज- किस फ् 
४ डा यी आदत सिज्ञा ससक चलन यधं, पर ह्राटरा- 
० शैनता पर 
सरकार का अधानता म॑ आने पर अझनंक राज्यां के सिल्क 


4 कर आर 


2232 । कर जा च चर । आआ 
च्द्रा _अजजकन्‍ब्पक, लय 
| कर दिये गय । सिक्का का राकने के लिये विटग 
सच 9 ४ 


इछ राज्या से ता राजनातक-नसाबया से हां र२ः 


॥ 2] 
। 
पक 
| 2 





ह। 
या 


त्ज) +> #ल्‍०१+याुकणण्य "सा राच्या १४ ०ारककाकक हक ८८ कल ८ 
+र्त! ला, आर छुद्धु राज्या से इसक लिय प्रधक 





दघताया धकमएमयकमाक # 8» पट शउ्य 
जय/ज।, निसक अलुसार कुछ राज्या का अपना सिरा चाह 
कक 


455 को 
भी देदरादाद स्वद था 





शक, 
रखने का झात़ा दे की | इस समय 


बिल 
): +॥७ साफ आधशिका॥#०- ० बंब 
[5-4 “5, +>ब्ु और ५ कु 
क्ः 


को की कु*न 
रूपया चलता छः ध्ण|र , $।८४८८५४५ $४।|</« 


एसी जारा ६& | 
5 


जा आओ उरइुआ+मुक़+ नहएतन्‍न्‍पशुकरत+ण पहन. 


5 अन ३ “५ क्दिक्फ्त 


पी 
१ 


हे ४९ 


च्क सच जा ४; 
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रडू 
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ज.१ थ) हू, अरमस के साकार है ही 28 कह 8 82, 
कक 


आए हरग्गय, टन जे + 
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देशो-सुद्रा-विधान सन्‌ 
सार चीकानेर राज्य से अहदनामा 
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१४५ सिक्का-सबन्धी संधियाँ 


“चूंकि देशौ-सुद्राविधान नं० ९, सन्‌ १८७६ ३० के 
अनुसार सपरिषद्‌्-गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह 
समय-समय पर 'इस्डिया-गज़ट” में सूचना प्रकाशित्त कर 
यह घोषणा करें कि यदि उपरोक्त विधान के अनुसार किसी 
भी देशी राज्य के लिये ढाले गये, किसी भी निश्चित धातु के 
सिक्‍कों में रुपये की अदायगी की जावेगी, तो ब्रिटिश- 
भारत में वह अदायगी कानूनी होगी, ओर चूँकि उपरोक्त 
एक्ट की घारा ४ में यह भी कहा गया है कि इस अधिकार 
का प्रयोग केवल कुछ शर्तो' के साथ-ही होगा, ओर उन शर्तों) 
में एक शर्त यह भी है कि जिस राज्य के लिये सिक्‍के ढाले 
जावें, वह राज्य निम्न शर्तों की पहली -तीन शर्ता के 
आधार पर अहदनामा करे, अतः उपरोक्त विधान की 
धारा ५ में किसी भी देशी राज्य को यह अधिकार है कि 
वह त्रिटिश-सरकार की किसी भी टकसाल में धातु भेजकर 
उपरोक्त विधान के अनुसार सिक्के ढलवा ले, ओर टकसांल 
के अफ़सर का कत्तव्य होगा कि वह धातु को लेकर सिक्‍के 
ढाल दे । 

“और चूँ कि उपरोक्त विधान के अर्थ में वीकानेर राज्य 
एक देशी राज्य है, ओर बीकानेर-दरवार ने, इस अधिकार 
के कारण, वम्वई टकसाल को उपरोक्त विधान के अनुसार 
दस लाख रुपए ढालने के लिये चाँदी भेजी है ओर भारत- 
सरकार से प्राधना की है कि सिक्तकों के ढालने के सम्वन्ध 


4४०७. 
* ६ 


, 
हल 


«4 ६४ 
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में वह अपने उपरोक्त अधिकार काम में लावे; और' भारत- 
सरकार ने, इस अहदनामे के हो जाने पर इण्डिया-गज़र 
में सूचना प्रकाशित करके इस अधिकार को प्रयोग में लाने 
की स्वीकृति भी दे दी है । 

“अत: अब यह अहदनामा दानों राज्यां में इस 
प्रकार हाता ह:--- 

१--वीकानेर दरवार स्वीकार करता है कि उपरोध्त 
सूचना प्रकाशित होने से ३० वप तक वह अपनी टकसाल 
में चाँदी ओर ताँबा के सिक्के न ढालेगा और वह यह भी 
स्वीकार करता हैँ कि ब्रिटिश भारत में जो सिक्के इस समय 
चालू है, उनके ढज्ञ पर कोड भी सिक्का, उपरोक्त अवधि में 
समाप्त हा जाने पर, किसी भी स्थान पर न ठालगा खोर ने 
उसकी शआज्ञा से हलेगे। 

२--चीकानर-दरबवार यह भी स्वीकार करना 7 हि 
भागत-सरकार के सिययों फो, जाली होने था बन में छम 


कह 
आफ अत 


कक. ह डी कक श्र 
छान या अन्य प्रफार का बांट के कारगया, फ्रॉट इस सा € 
ह् ओ हे 
्क़ 


से के जो नियम रईस समय लागू ४, था नियम उस सि 


पर भी लागू हंस जा टेस विध्वन के खसुसार छाशात 


जे 
सार ञ्ज्न्कु ध। पा र्‌ कपल और है ४५ बजेकी कह हर कुराओा- पर #॥ र्ज चर गा 
जप 8 अत 2 अं / ही आय कक बम 
छा क्र कक कं 
छाल “धकात>क 2028 र्‌ँ (६६ ट>क अल का ज. सका के कर जा कक “का ऊपरी 
हटने खा सास काडलआ बार उद्ादमा | 
कम 4.8 ही ध्स दा है ईकृतीरा कोन अं नछ कट हा | 
-$ 37 (० कलनन के हुँ का पलात कु पा 3७० हरा ०. के # इक रत पट के. 'करर+ कहा ट्रक न्‍ 
रा -९। ४०३४  ा ईं #8+/. %॥६ ४ 4६7 [१ हक रे 
कक 2 
रे 
धि शक का के ४ हि मर 
ई.0*« रलफान०क ० 8. न््प्ू है कयाक कं. फऋ की. अअन्‍रूज का फल कु ऊुँनड' जप ज्क्भ्क् रू 0 हे ६: ५ डे 
१६]8 8६४३ ७ जै६ई कै, कु अपू ४ हुक ।, [* ४ #६ “है “६४ 8 


#7 कक 


१४७ सिक्का-सम्बन्धी सन्धियाँ 


न उनका प्रचार बढ़ाने के लिये किसी भी व्यक्ति को कमी 


शत दिया जादेगा ओर न किसी प्रकार की विशेष सुविधा 
दी जावेगी । 
४--बीकानेर-द्रबार वचन देता है कि यदि किसी भी 


समय भारत-सरकार यह चाहे कि यह सिक्का बन्द करके फिर 
चाँदी ओर ताँबा कर दिया जाय, तो भारत-सरकार के 
' आदेश पर बीकानेर दरबार अपने व्यय से उन सब सिक्कों 
को गला देगा जो इस अहदनामे के अनुसार ढाले गये हों । 

रायबहादुर सोधी हुकमसिंह, ठाकुरलालसिंह और 
मेहता सक्गललचन्द, सेम्बर रीजेंसी कॉसिल बीकानेर और 
भारत-सरकार की ओर से सी० एस० बेले आइई० सी० एस० 
पॉलिटीकल एजेण्ट वीकानेर ने इस अहदनामे पर 
हस्ताक्षर किये, मुहर लगाई ओर तारीख लिखी ।” 


हस्ता० लेसडाउन, हस्ता ०--सोधी हुकमर्सिह 
वायसराय एण्ड 2? --न्‍लालसिंह 
गवनर-जनरल ” --मेहता मंगलचन्द 


7 --सी० एस० बेले 
पोलिटीकल एजेण्ट बीकानेर 
फ़ोट विलियम में ३ मई, सन १८९३ इ० को हिज़ एक्सी- 
लेन्सी दी वाइसराय ऐए्ड गवनर-नजनरल ने इस अहदनामे 


पर सही की । 
हस्ता--एच० एम० ड्रण्डट 


सेक्रेटरी भारत-सरकार, वदेशिक-विभाग 2 


रेलवे-सम्बन्धी संधियाँ 

ऐसे बहुत ही कम देशी राज्य हैं जिनकी सीमा में 
रेलवे लाइन न गुज़री हो। ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर, जोच- 
पुर, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, दतिया, पटियाला, नाभा, 
भींद, इन्दोर, कोटा, फालरापाटन, धांगपा, मेसर, बड़ोदा 
कोल्हापुर, रामपुर, वनारस, किशनगढ़ आदि सभी राष्यों 
का सीमा म॑ ग्लच लाइने हैं । इस सम्बन्ध में त्रिटिश-सर- 
कार ओर दशी राज्यों म॑ श्रधिकार, ज़मीन, शासनाबिकार 
शआ्रादि पर सन्वियाँ हो चुकी हैं । इन सन्ध्रियां का कया 
रूप हैं, यह इस सन्वि-पत्र से प्रकट हा जाता है, जो बीका- 
नर दरवार आओंर स्िटिशि-गवनंमेंट में हुए थी । 


रेलवे-सम्बन्धी अहदनामा 


जो अहबदनामा महाराज वीकानर भे जाधपर-बीफानर 


ह|कर 


तथा घीकानर भटिण्ठा-लाइन की बीकफानर-राज्य छी हमने 


पर धाधविषास्ल्याग के लिय किया, वा श्स प्रदार 
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के लिये घेरी हुई ज़मीन, तथा उस सीमा के अन्द्र सभी 
बातों एवं मनुष्यों पर भी बीकानेर-द्रबार की हुकूसत या 
कोई अधिकार न होगा ।” 

बीकानेर 0 ८ गद्जार्सिह 

१५ दिसम्बर ६८33 ई० सुहर महाराज बीकानेर 





सेना-सम्बन्धी अहदनामा 

पिछली राजनीतिक संधियों से पाठकों को पता चला 
होगा कि प्रत्येक राज्य में सहायक-सेना के नाम से इस्पी- 
रियल सर्विस ट्रप्स” रक्खी गई थीं | यदि वह सेना राज्य की 
सीसा के वाहर कहीं भेजी जावे, तो उस पर अनुशासन केसे 
हो, इस सम्बन्ध में भी त्रिटिश-सरकार ओर देशी राज्यों में 
अहदनासे हैं। उन अहदनासों का क्‍या रूप है, यह इस 
अहदनामे से स्पष्ट हो जाता है, जो पटियाला स्टेट और 
ब्रिटिश-सरकार में हुआ था । 

अहदनामा पटियाला स्टेट 
ता० १ जुलाई, सन्‌ १९०० ३० | 

“चूँ कि हिज़ हाईनेस महाराजा सर राजीन्द्रसिंद वहादुर, 
जी० सी० एस० आइई०, चीफ़ आफ़ पटियाला, जब आव- 
श्यकता पड़े, व्रिटिश-साम्राज्य की रक्षा में सहयोग देने के 
लिये इस्पीरियल सर्विस ट्रप्स रखते हैं ओर, 

चूँकि यह आवश्यकता हैं कि जब त्रिटिश-सेना के साथ 


राज़स्थान १५० 





न 


पटियाला स्टेट की इस्पीरियल सर्विस ट्रप्स मिलाई जाबे, तद 
संयुक्त संता के आफ़ोसर कमाएएंडिंग की अधीनता में हो, 
आर हर सेजेस्टी की भारतीय सेना के सेनिकों एवं झा 
सरों की तरह उसका नियंत्रण ओर अनुशासन हो | ओर 
चूँ कि भारत-सरकार का यह इरादा या इच्छा नहीं हैं कि 
इस्पीरियल सर्विस ट्रप्स की किसी भी कोर के लिये प्रिटिश्ष- 
खफ़सर नियुक्त करे; यद्यपि उपरोक्त सेना का निरीक्षण करने 
एवं उसे हिंदायतें देने के लिये ब्रिटिश अफसर रकखे हुए है । 
इसलिये गवनर-जनरल-हिन्द ओर हिज् हाइनेस दी 
महाराजा पटियाला के दम्मियान निम्न शर्तें ते हुई है 
१--जञव कभी उपरोक्त सेना परी, अथवा उसका कोई 
भी हिस्सा, उपरोक्त राज्य की सीमा के बाइर भेजी जावे, तो 
यह उस सना के आाफीसर-कर्मार्रिडटग डिस्ट्रिक्ट या कंटिनलगट 


या सेना के+जिसमें वह सम्मिलित की जाव-मर्धीन 
रोगी । बह 'आझसर उपसोक्त सेना का शासन, सेनि 

फननों का अमल और छायदों फी पावन्दी उसी प्रशार करना. 
जिस प्रकार उपरोत्त राज्य ये कानन के अनुसार उस सेना 


अप 
कत दाना साहस | 


१५१ सेना-सम्बन्धी सन्धियाँ 


होंगी, उन पर महाराजा साहब पटियाला यथा उनके किसी 
ऐसे व्यक्ति की आज्ञा द्वारा, जिसे महाराजा ने अधिकार दे 
दिया हो, असल कराया जावेगा । 

२--इस्पीरियल सर्विस ट्रप्स की योग्यता क़ायम रहे, 
आओर जब वह महाराजा की सेना के साथ काम करे, उस 
समय उससे अनुशासन रहे, इसके लिये महाराजा पटियाला 
ने स्टेट के अनुशासन-सम्बंधी क़ानून सें--जो इस्पीरियल 
सर्विस ट्रुप्स के लिये लागू है--इण्डियन आर्टिकिल्स आफ़ 
वार, की धाराएँ सम्मिलित करदी हें। इस्पीरियल सर्विस . 
ट्रंप्स के सम्बन्ध में उपरोक्त धाराओं का अमल-द्रामद आफ़ी- 
सर-कमारिंडग ज़िला, कंटिनजेंट या सेना के हुक्म से होगा । 

कुँवर रणवीरसिंह बहादुर ॥ पक विलेरित 

सरदार गुरुमुखर्सिंह किक रह 

खलीफा एस० मुहम्मद हसैन कमेटी, पटियाला स्टेट 
वास्ते हिज हाइनेस दी महाराजा, 

चीफ़ आफ दी पाटियाला 
शिमला, ] 
१जुलाई, सन्‌१९००३० ]..._. 
भारत-सरकार द्वारा स्वीकर की गयो आर सही की गयी । 


] आज्ञा से-- 
शिमला वर्नेंस 
हे का ६7 एच<० एस< चनतरू 
७ सई, सन्‌ १९०१ इ० पैकेट 
प्‌ ] सेक्रद्री भारत-सरकार, 


वेदशिक विभाग 





त्रिदल-संधियाँ 


पिछले प्रकरणों में एसी ही सन्धियों ठी गयी हैं. 
दो दलों में हुई है, पर छुछ संधियाँ ऐसी हैं जिनमें तीन दल 
सम्मिलित हुए हैं। हैदराबाद स्टेट की संधि ऐसी ही है । इसमे 
इस्ट-इणिडिया कम्पनी, निज्ञाम आर पेशवा तीनों सम्मिलित 


थे। इसलिय यहाँ उस संधि का दे देना अप्रासंगिक न होगा । 
(्‌ँ कअ, 
इस्ट-इण्डिया-कम्पनी, निज्ञाम ओर 
पेशवा में मित्रता की संधि | 


ताराख ४ जलाड, सन १७९० 2८ 


ग्ा्ग्यां 


यह सान्धच आनराबषिल दइनाह्दटइ इस्ट-शट्या कचवध। 


ग्ग्प 


श्र 

सातवटर इ्रयदार कक ददाशा ः ही ध्यल्न्कात पका की 

संदचात्र प्व्‌ घात्र न सससजाह (॥ <) जाहद जज, हक 5 दा श्र मोर पणयषां 4 4 3 ह कै 
४ 8 है ६ राव आग आई सीोरायगा 2" पुरमपरकु००*“ग7०ुफनपुक्र. पागलत चूक छागटर का का ए््न्प ली *है8| 
आविरान सारायशा पारटइत-प्रातने ५॥ ड़ “झभे गसायला **। 


फ् डर कक क्र. कं क्र कक 

( ता हटाए सल्तान के लास से प्रिय ४ ) के विरक रहा 

4 50 4परि आइडल हि 

सता का हट, जा उस्ट-टशागटिया फनपतां का झाताराओअओ ४5 
कक 


है| 
जॉन झनाय ने नथाय यार जाएा सा पा ) 
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निज़ास से सन्‌ १७६६ ० में हुईं संधि, ३-सन्‌ १७६८ डें० 

की सदरास सरकार वाली संधि ) ओर लाड कानवालिस का 

७ जुलाई, सन्‌ १७८९ ई० का पत्र, जो चोथी संधि के समान 
है, असल सें रहेंगे; पर उन शर्तो' को रद्द समझा जावेगा जो 
इस संधि में परिवर्तित की गयी हों । दोनों दलों में, उनके 
उत्तराधिकारियों में ओर वारिसान में यह मित्रता बराबर 
रहेगी, जो अब तक रही है । 

... धारा २--टीपू सुल्तान के उपरोक्त तीनों दलों से अहद- 
नामसे थे, पर उसने उनपर क़तई अमल नहीं किया। इस 
कारण से ये तीनों दल्ल एक संघ में सम्मिलत हो गये, जिससे 
उसे यथाशक्ति सज़ा दे सके ओर भविष्य में शान्ति-भंग करने 
से रोक सके । 

धारा ३--यह स्वीकार किया गया हैं कि जब केप्टन 
केनावे-नवाव यूसुफ़ जाह को आनरेविल कम्पनी ओर टीपू 
की सेना में छेड़-छाड़ होने की सूचना दें, ओर मि० मालेट 
परिडित-प्रधान को उपरोक्त सूचना दें, तव नवाव यूसुफ़ जाह 
ओर परिडत-प्रधान की सेना--जो संख्या में २०५ हज़ार से 
कस न हो, ओर जितनी भी अधिक सम्भव हो सके तथा 
जितना भी अधिक युद्ध का सामान साथ ला सके हो--टीपू 
सुल्तान के राज्य को घेर लेगी, ओर वरसात के आरम्भ द 
में अथवा वरसाव सें ज्ञितना भी कम किया जा सके, 


है 


राज्य को कम करेगी। वर्षा ऋतु के वाद उपगोक्त नवाव ..- 





ओर परिडत-प्रधान सुयोग्य सेनिकों की सुसंगठित सेना 
ओर युद्ध के नवीन साज़ो-सामान-सहित गंभीरतापृवक्र एवं 
प्रवल वग से युद्ध करग | 

धारा ४--बद्ि राइट आनरेबरिल गवनर-जनरल झअंग्रर्ी 
सेना को सहायता देने के लिये रिसाला तलब करेंगे, तो 
नवाब यूसफ़ जाह ओर परिडित-प्रधान सूचना मिलने से एक 
मास के अन्दर सुरक्षित एवं सीधे सागे से दस हज़ार स्लिला 
निश्चित किये हुए स्थान को पूरे साजो-सामान-सहित कन्पना 
का सना के साथ काम करन के लिय भजग, परन्त याद 
फेवल रिसाला के लड़ने की ही कहीं आवश्यकता हद, तो वह 
यद्ध करगा ओर कम्पनी की सना के साथ ये दाच्द लागू न 
होंगे । उपरोक्त रिसाले का वेतन झानरेबिल ऋर्पनी बाद मे 
निश्चित दर एवं शर्ता' के साथ मादवारी झदा करेंगी। 

पारा +>नआद दि समिप्रच्दल ऋ युद्ध करन गे ्वॉस 6 
इक 


एक दल पर विजय मापन ऋरल, ता शन्य दाना रहा 2१४ 


प् रत हा “हु हि 2] ्ज्पा 
शब्र को बरबाद करने ओर मपन मित्र का सदायता हल 
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मित्र-दलों की चढ़ाई आरम्भ होने से पूत्र किसी रियासत, 
क्रिला या ज़मीन पर कब्जा कर ले, तो मित्र-दल उसमें 
हिस्सा पाने के अधिकारी न होंगे । रियासत ओर. क्िलों का 
हिस्सा बाँटते समय हरेक दल की सीमा, सुविधा ओर 
इच्छा का ध्यान रक्खा जावेगा । 
धारा ७--नीचे लिखे हुए पालीगार ओद जमींदार नवाब 
यूसुफ़ ओर पंडित-प्रधान के अधीन है, यह स्वीकार किया 
जाता है कि यदि किसी मित्र-राष्ट्र के हाथों में उनकी 
जागीर या ।क़िले आजाबें, तो फिर वह जमींदारी यथावत्त्‌ 
स्थापित करदी जावेगी और उस समय को नज़राना नियत 
किया जायगा, वह तीनों मित्र-राष्ट्रों में बराबर-बराबर विभा- 
जित होगा । पर भविष्य सें नवाब यूसुफ़ जाह ओर पंडित- 
प्रधान उन से 'पेशकाश” ओर 'कुदनीं' की रक़म उसी प्रकार 
वसूल करते रहेंगे, जिस प्रकार वह अभी प्रतिवष वसूल 
करते है । यादि पालीगार ओर ज़मींदार नवाब या पंडित- 
प्रधान के अति राजमक्तन रहें, अथवा पेशकाश” और 'झुदनी 
अदा करने में आनाकानी करें, तो नवाव और 
गरी उनके साथ वसा व्यवहार करने की . 
जैसा वह उचित समझें । शानूर के चीफ, .. 
प्रधान दोनों के अधीन हैं । यदि वह निश्चित शर्ते 
करने में चूकेगें तो नवाब और पंडित ह 
समभेंगे, उनके साथ व्यकहर करेंगे।.. ४ 
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९५७ त्रिदल-सन्धियाँ 


दूसरे उसे सज़ा देने में सहयोग देंगे। उसका तरीक़ा ओर 
शर्ते बाद में निश्चित करली जावेंगी । 
धारा ११--यह ११ शर्तों की संधि आज निश्चित हुई ओर 
कैप्टन केनावे ने हिज् हाईनेस मेवाब के साथ की। कैप्टन 
केनावे ने इसकी एक नक़ल अंग्रेज़ी ओर फ़ारसी में अपने 
हस्ताक्षर ओर मुहर कर के नवाब साहब को दी। नवाब 
साहब ने दूसरी नक़ल फ़ारसी में अपने हस्ताक्षरों से कैप्टन 
केनावे को दी। केप्टन केनावे ने नवाब को ६५ दिन के अन्द्र 
गवनेर-जनरत् की सही से एक नक़ल देने का वचन दिया। 
उस नकल के दे देने पर वह नकल वापिस करदी जावेगी 
जो कैप्टन केनावे ने अपने हस्ताक्षरों से दी है । 
संगल, २० शव-उल्त सन्‌ १२०४ हिजरी, या ४ जुलाई 
सन्‌ १७९० ई० को हस्ताक्षर हुए ओर मुहर की गयी । 
सपरिषद्‌ गवनर-जनरल ने २९ जुलाइ, सन्‌ १७९१ ड्० 
को सही की । ५ 
हस्ता०--कानवालिस 
,,... चाल्स स्टुअट 
पंटर स्पेक 
ड़ £ 


लि 


सक्रती भारत-सरकार 





2 /०॥१ 


- तीन शाही घोषणाएँ 


तिटिश-सरकार ओर देशी राज्यों में सन्धियों उस समय 

हुईं, जब भारत में आनरेविल इंस्ट इण्डिया कम्पनी का 
शासन था | सन्‌ १८०७ मे भारत म॑ भाषण वंवरद्राह द्राह हुआ 
जो सिपाही-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके वाद इसन- 
लैस्ड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने भारत का 
शासन अपने हाथों में ले लिया। महारानी विस्दोरिया ने 
१ नवम्बर सन्‌ १८५८ को देशी नरेशों के सम्बन्ध में निम्न 
घोषणा शा काँ--- 

“हस भारतवर्ष के राजाओं को इस घोषणा द्वाग 
सूचना देते है कि आनरेबविल इस्ट इण्डिया कन्पना स का की हट 
उनकी सन्धियाँ, अहदनामे ओर इक़रारनाम हम स्वाका* 
' करते हैं| हम उनके पूरे तोर से पावन्दर रहेंगे ओर झादा 

करते हैं कि राजा लोग भी ऐसा ही करेंगे | 

“हम अपने राज्याधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते भार 


य 


है. 


राज्य प्क्ारा “सकरममा-्यूकन+ममु प्र भर टसरा ्ज। श्टय्शय 
से अपने जज स्य प्यार आधिकारा पर भा ६९० गे छा लाना: 
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करेंगे ओर हमारी यह इच्छा है कि राजा लोग और हमारी 
प्रजा भी उस सुख ओर सामाजिक उन्नति के फल्नों को 
भोगें जो कि आन्तरिक शान्ति एवं श्रेष्ठ शासन के बिना 
प्राप्त नहीं हो सकते |”? 

महारानी विक्टोरिया के स्वगंवासी होने पर सम्राद्‌ 

_ एडबड सप्तम सिंहासनारूढ़ हुए। उन्होंने भी २३ जनवरी 
सन्‌ १९०१ को निम्न शाही घोषणा की--- 

“जब से सें अपनी पूजनीया माता, भारत की प्रथम 
राज-राजेश्वरी, स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया के राज-सिंहा- 
सन पर बेठा हूँ, तभी से मेरी इच्छा है क्रि उस परोपकार- 
शील एवं न्‍्यायपरायण शासन-प्रणाली को, जिससे वह 
भारतीय प्रजा की प्रेस-पूजा की पात्र वनी थीं, पूरी तोर से 
जारी रक्खे | भारत के सब राजाओं ओर प्रजा को में 
फिर विश्वास दिलाता हूँ. कि हम उनके स्वातन्त्य का 
आदर करते हैं, उनके मान ओर अधिकारों की इज़्ज़्त 
करते हैं, उनकी उन्नति में अनुरक्त हैं ओर उनकी रक्षा में 
तत्पर हैं | उपयु क्त वन मेरे शासन का मुख्य लक्ष्य रहेगा 
ओर, इंश्वर की दया से भारतीय राज्य ओर उसकी प्रज्ञा को 
सुखों के शिखर पर पहुँचावेगा ।” 

सन्‌ १९१० ई० में सम्राद जॉज पद्म राजर्सिंदासना- 
रूद हुए, तव उन्होंने भी अपनी शाही घोषणा में फरमाया-- 


4 


) ब््‌ # शी का ही ज् तर । 333 केक ््् है. पर जा 
“पूजनीया महारान विक्टारंया कु शासन का बागडार 
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हाथ में लेने पर सन १८५८ ३० में भारत के देशी नरेशों को 
एवं प्रजा को जो घोषणा की गयी .थी, ओर मेरे पृज्य 
यशस्वी पिता ने लगभग ५० वर्ष वाद जिस महत्त्वप्ररण 
फरमान को फिर दुहराया था, शाही शासन के उसी परोप- 
कारशील एवं छदार उद्देश्य के चाटर ( अशधिकार-पत्र ) का 
में भी भविष्य में बरावर पालन करूँगा ।” 

इस घोषणा के वाद सम्राट की ओर से निम्न सन्देश 
फिर प्रकाशित हुआ:--- 

“भविष्य में उत्पन्न होनेवाले प्रश्न पारस्परिक सह- 
योग और विश्वास की रीति से हल होंगे। मेरी (पृ 
घोषर्फ में शाही बुद्जगों' द्वारा और मेरे द्वारा दिये हुए 
विश्वासों को दुहराया गया था ओर साथ ही भारत के 
अधिकार, स्वत््व्और गौरव को पूणतः क्लायम रखने का 
मेने अपना विचार प्रकट किया था । राजा लोग विश्वास 
रक्खें कि यह प्रतिज्ञा वरावर अटल रही है और रहेगी ।” 


राजनीतिक अनुशासन 


सभी देशी राज्य भारत-सरकार के अधीन हैं। इन - 
राज्यों-सम्बन्धी काय के सश्लालन के लिये सरकार ने राज- 
नीतिक विभाग स्थापित कर रक्‍्खा है। यह विभाग वाइसराय 
के ही व्यक्तिगत चाज में है। वायसराय की सहायता'के 
लिये एक पोलिटिकल सेक्रेटरी रहता है, जो सारा काय 
सम्वालन करता है | पोलिटिकल सेक्रेटरी की सहायता के 
लिये अण्डर सेक्रेटरी, असिस्टेण्ट सेक्रेटरी ओर सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट आदि हैं । 

समस्त भारत में ६ राज्य ऐसे हैं, जिनका भारत सरकार 
से सीधा सस्बन्ध है--( १ ) हैदरावाद (२ ) बड़ोदा (३ ) 
मैसूर (७) काश्मीर (५) ग्वालियर ओर ( ६ ) सिक्तम । 
इन राज्यों में भारत सरकार की ओर से एक-एक रेज़ीडेंन्ट 
रहता है, जिसका सद्र-मुक़ताम राज्य की राजधानी में ही होता 
है। रेज़ीडेन्ट के निवास-स्थान को रेजीडेंसी कहते हैं, ओर 
रेज़ीडेंसी की निधौरिंत सीमा में त्रिटिश-राज्य समका जाता 
हैं, अर्थात्‌ उस सीमा में देशी राज्यों के क़ानून लागू नहीं 
होते । त्रिटिश-कानूनों के अनुसार ही उस सीमा में शासन 
होता है । ये रेज़ीडेंट देशी राज्यों-सम्वन्धी मामलों में भारत- 
सरकार के राजनीतिक व्भाग से सीधा पत्र-न्यवद्यार करते 
हैं, ओर देशी नरेशों को प्रत्येक कार्य में परामश देते है | जब 
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भारत सरकार किसी देशी नरेश को कोई पत्र भेजती है, तो 
वह त्रिटिश रेज़ीडेंट की ही माफ़त जाता है, और ऐसा ही 
“देशी नरेश करते हैं। वह भी वाइसराय या पोलीटिकल 
सेक्रेटरी को, अथवा अन्य किसी राज्य को पत्र भेजते हैं, तो 
ब्रिटिश रेजीडेंट ही मध्यस्थ होता है। उपरोक्त ६ राज्य प्रथम 
श्रेणी के राज्य माने जाते हैं । एक राज्य खनियाधाना ऐसा 
ओर है, जो तृतीय श्रेणी का होता हुआ भी सीधा भारत- 
सरकार से सम्बन्धित है। वहाँ कोई प्रथक रेज़ीडेंट नहीं 
हूँ, ग्वालियर का रेज़ीडेंट ही खनियाधाना का काय 
करता है । 
कुछ राज्य ऐसे हैं, जो द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं | 
उनका भारत-सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं हैं | वह एजेसी' 
नाम से समूह-रूप में विभाजित हैं | प्रत्येक एजेंसी में एक 
एजेण्ट ठु दी गवनेर जनरल ( ए० जी० जी० ) रहता है, जो 
भारत-सरकार के अधीन होता हैं। उसकी अधीनता में 
पोलीटिकल एजेण्ट होते हैं, जो एक या एक से अधिक राज्यों 
का काय करते हैं । जब उन राज्यों ओर भारत-सरकार में पत्र- 
व्यवद्यार होता है, तव पोलीटिकल एजेण्ट एजेग्ट्टु दी 
गवर्नर-जनरल को भेजता है श्लोर एजेएट ट् दी यवनर- जनरल 
भारत-सरकार को | पोलीटिकल एजेग्ट तो ए८ जी£ मी? 


प्रति उत्तरदायी हैं, आ्यंर ए० जी० जी० भारत-सरकार ? 


हु ही ही ता श् 


प्रति । निम्न एजनन्‍्सी क्रायम हैं, सिनमें एक-टक ए० जा+ 
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रहता है (१) राजपूताना एजेंसी (२) मध्य-भारत एजेंसी 
(३) पश्चिमी राज्य एजेंसी (४) ब्रिलोचिस्तान एजेंसी । 


राजपूताना एजेंसी 


राजपूताना एजेंसी में २९१ राज्य हैं--( १) जयपुर, 
(२) जोधपुर, (३) उदयपुर, (४) भरतपुर, (५ ) घोलपुर, 
.( ६) अलवर, (७ ) बीकानेर, ( ८ ) सिरोही, (९) करौली, 
( १० ) कोटा, (११) बूंदी, ( १२) किशनगढ़, (१३) टोंक, 
( १४ ) शाहपुरा, (१५) बाँसवाड़ा, (१६) डूँगरपुर, 
( १७ ) कुशलगढ़, ( १८ ) प्रतापगढ़, (१९ ) जैसलमेर, 
(२०) भालावाड़, (२१) लावा। इनमें से वीकानेर, 
सिरोही, और भालावाड़--तीन राज्य ऐसे हैं, जिनका ए० 
जी० जी० से सीधा सम्वन्ध हे | शेष राज्य ६ भागों में 
विभाजित हैं, ओर प्रत्येक भाग में एक-एक पोलीटिकल 
एजेण्ट ( पी० ए० ) रहता है । 
पूर्वी राजपूताना एजेंसी में भरतपुर, घोलपुर, करोली और 
अलवर हैं | इस एजेंसी का सदर-मुक्ताम भरतपुर हैं, ओर 
पोलिटिकल एजेण्ट इन राज्यों में दोरा करता रहता हैं । 
पच्छिमी। राजपूताना रेज़ीडेंसी में जोधपुर और जेसलमेर 
हैं। इसका सदर सुक्ताम जोधपुर है । वहाँ पर एक रेजीडेंटट 
रहत। है, जिसके अधिकार पोलीटिकल एजेए्ट के समान 
ही हे। ह 
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हाड़ोती-टोंक एजेंसी में बूढ़ी, टोंक और शाहपुरा राज्य 
हैं । इसमें एक पॉलिटिकल एजेर्ट रहता है, जो तीनों राज्यों 
का कार्य करता है । 

जयपुर रेजीडेंसी में जयपुर, किशनगढ़ ओर लावा राज्य 
हैं। इसका सदर मुक़ाम जयपुर हैं। यहाँ एक ब्रिटिश रेजी- 
डेंट रहता है, जो ए० जी० जी० के अधीन है। 

कोटा एजेंसी में केवल कोटा राज्य है । वहाँ एक पोली- 
टिकल एजेण्ट रहता है । 

मेवाड़ रेजीडेंसी में उदयपुर, वाँसवाड़ा, डॉ गरपुर ओर 
प्रतापगढ़ राज्य हैं। इसका सदर मुक्ताम उदयपुर है। यहाँ 
एक त्रिटिश रेज़ीडेंट रहता है, जो ए० जी० जी० के 
अधीन है। 

मध्य-भारत एजेन्सी 
मध्य-भारत एजेन्सी का सदर-मुक्ताम इन्दौर हैँ । इसमें 
लगभग ९० राज्य हैं जिन में मुख्य ये हैं. (१) इन्दोर (*) 

भोपाल (३) रीवाँ (४) रतलाम (५) ओरडछा (६) दतिया (७) 
धार (८) देवास सीनियर (९) देवास जूनियर (१०) समवथर 
(११) जावरा । ये सभी राज्य ४ विभागों में विभाजित हैं. । (१) 
भोपाल एजेंसी (२) बघेलखण्ड एजेन्सी (३) बुन्देलखणट 
एजेन्सी (४) दक्षिणी राज्य और मालवा एजन्सी | हन्दीर में 
एजगट टु जे गवनर-जनरल रहता है, उसकी शवीनता मे 
उपसीक्त गेज़ीटेंसियों में एक-एफ पोलीटिकल द्नेट स्टता है। 
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भोपाल एजेन्सी में ८ राज्य हैं।इसका सद्र-मुक्ताम 
भोपाल है । उन आठ राज्यों में भोपाल राज्य ही मुख्य है । 
बघेलखण्ड एजेन्सी में १२ राज्य हैं, जिनमें रीवाँ राज्य 
मुख्य है। इसका सदर मुकाम रीवाँ है । 
बुन्देलखण्ड एजेन्सी में २२ राज्य हैं, जिनमें मुख्य दतिया 
ओर ओरछा हैं । 
दक्षिणी राज्य ओर मालवा एजेन्सी में भी २२ राज्य हें, 
जिनमें धार, देवास सीनियर, देवास जूनियर, जावरा ओर 
रतलाम सुख्य हैं । 
पच्छिमी राज्य एजेन्सी 
पहिले यह एजेन्सी न थी । पच्छिम के सभी राज्य बम्बई 
सरकार के अधीन थे; पर सन्‌ १९२४ ई० में यह एजेन्सी 
प्ृथक्‌ बना दी ग्रई है। इसमें एक फ़र्ट क्लास रेजीडेंट रहता 
है, जो ए० जी० जी० भी कहलाता है । वह सीधा भारत-सर- 
कार के प्रति उत्तरदायी है। इस एजेन्सी में भावनगर, 
घ्रागंधा, गोंडाल, जूनागढ़, नवानगर, कच्छ, रधानपुर, 
पलानपुर, घांसा, कंठा एजेन्सी ओर काठियावाड़ एजेन्सी के 
राज्य हैं। इन राज्यों की संख्या लगभग २०६ है । 
बिलोचिस्तान एजेन्सी 
इस एजेन्सी में केवल दो राज्य हैं, कलात आर लासवेला | 
यहाँ एक एजेण्ट ८ दी गदनर-जनरल रहता है, जो सारत- 
सरकार के प्रति उत्तरदायी होता हैं। 


कक 
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उपरोक्त एजेन्सियों के अतिरिक्त मदरास में ५आऑर 
पंजाव में १३ राज्य ऐसे हैं, जिनका कार्य-संचालन एजेस्ट 
ढु दी गवनर-जनरल द्वारा होता हैं। शेष राज्य ऐसे हैं, जो 
प्रान्तीय सरकारों के अधीन है; जैसे वम्बदे आन्त में १५९, 
विहार-छड़ीसा में २६, मध्य प्रान्त में १५, बंगाल में २, पंजाव 
में २९, यू० पी० में ३ ओर आसाम में एक । 


मदरास प्रसीडेसी 


इस ग्रेसीडेंसी में ५ राज्य हैं (१) त्रावनकोर (२) कोचीन 
(३) पुद्कोटा (४) रज्नापल्‍ले ओर (०५) संदुर | ये सभी राज्य 
एक एजेण्ट टु दी गवर्नर-जनरल के आधीन है, जो सीधा 
भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है । 

बम्बडे प्रेसीडेंसी 

वम्वई प्रेसीडेन्सी में १५१ राज्य हैं, जो वम्बई-प्रान्तीय- 
सरकार के अधीन हैं। उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें 
पोलिटिकल एजेण्ट रहता है, जो प्रांतीय सरकार के प्रति 
उत्तरदायी है, और कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी निगरानी 
प्रान्तीय सरकार की ओर से कलक्टर ही करता है | शासन- 
कार्य की सुविधा के लिये उपरोक्त राज्यों के ग्रुप बना दिये 
गये हैं, जो एजेन्सी के नाम से पुकार जाते हैं-(१) धलगाँव 
एजन्सी, सचीजापुर एजन्सी ३-बारबाद एजन्सी तोड़ा 


न्‍् प्सरन्यय क्र क्र फालाया ० 8 सिलापर रा +जीटे क पं क्र ख्ट दिए 
'जनन्‍्सी ५-फालाबा एजेंसी इ-फाल्दापुर रसाडसा अर दाह है 


क्र 
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मराठा राज्य एजेंसी >-महीकंठ एजेंसी “नासिक एजेंसी 
९-पूना एजेंसी १०-रीबाकंठ एजेंसी १ ९-सतारा एजेंसी १२-शोला, 
पुर एजंसी १३-सक्खर एजेंसी १४-सूरत एजेंसी १५-थाना एजेंसी । 

बेलगांव एजेंसी में सावन्तवाड़ी का राज्य है ओर बेल- 
गांव का कलक्टर ही पोलिटिकल एजेंट का काये करता है | 

बीजापुर एजेंसी में केवल जाठ जागीर है। बीजापुर का 
कलक्टर पोलिटिकल एजेंट का काये करता है। 

धारवाड़ एजेंसी में सवानूर की रियासत है | धरवार का 
कलक्टर पोलिटीकल एजेंट का काय करता है। 

खेड़ा एजेंसी में केम्वरे राज्य है। खेड़ा का कलक्टर पोलि- 
टिकल्न एजेण्ट का काय करता है। 

कोलाबा एजेंसी में जंजीरा की रियासत है। कोलावा के 
कलक्टर को पोलिटिकल एजेण्ट के अधिकार हें । 

कोल्हापुर रेज़ीडेंसी ओर मराठा-राज्य-एजेन्सीः में 
कोल्हापुर, जमखण्डी, कुरुण्दवाद सीनियर, कुरुएदवाद 
जूनियर, मधोल, रामद्रग, ओर साँगली के राज्य हैं । कोल्दा- 
पुर में एक रेजीडेण्ट रहता है, वही अन्य राज्यों के पोलिटि- 
कल एजेण्ट का काय करता है । 

महीकंठ एजेंसी में ५१ राज्य हैं, जिनमें इंडर, दंता ओर 
विजयनगर सुख्य हैं। इस एजेन्सी के लिये एक पोलिटिकल 
एजेण्ट नियत है, जो वम्वइ-प्रान्तीय-सरकार के प्रति उत्तर- 
दायी हे । 
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नासिक-एजेन्सी में सरगना का राज्य हैं! नासिक का 
कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता हैं| 

रेवाकरठ एजेंसी में ६१ राज्य हैं, जिनमें एक प्रथम 
श्रेणी का, पाँच राज्य द्वितीय श्रेणी के, एक राज्य ठतीय श्रेणी 
का ओर शेप चतुथ श्रेणी के राज्य या ताल्लुक़ हैं । इस 
एजेंसी में एक पोलिटिकल एजेर्ट रहता है। इस एजेन्सी के 
मुख्य राज्य राजपीपला, लुनावाड़ा,. वालासिनोर, वरिया, 
छीटा उदयपुर, नारुकोट, सुंत आदि हें । 

सतारा एजेंसी में ओंध ओर फलतान हैं। वीजापुर का 
कलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का काय करता है। 

पूना एजेंसी में भोर राज्य है । पूना के कलक्टर को 
- पोलिटिकल एजेण्ट के अधिकार हैं । 

शोलापुर एजेंसी में अकलकोट राज्य है । शोलापुर फा 
फलक्टर पोलिटिकल एजेण्ट का कार्य करता है । 

सक्खर एजेन्सी में खेरपुर ; राज्य हैँ। सक्खर का फल- 
क्टर पोलिटिकल एजेण्ट की हैसियत से कार्य करता हैँ । 

सूरत एजेन्सी में वाँसदा, धरमपुर और सचीन राज्य 
हैं। यह सब द्वितीय श्रेणी के £ । इनके अतिरिक्त १४ टांग 
जागीरे' और हैं | सूरत का कलक्टर पोलिटिकल एजेस्ड को 
टंसियत से फाय करता हैं । 

थाना एजेंसी में ज्वहार राज्य £ । थाना छा 
पॉलिटिक्ल एजगद का कास करता है | 


॥ कट ६ ,अमयदु ४००० फिट 
इालापा< 
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क्‍ बंगाल-प्रान्त 
बद्भानल प्रान्तीय सरकार के अधीन कूचबिहार ओर 
टठिपारा राज्य हैं । इनका कार्य-सम्रालन प्रांतीय-सरकार कल- 
क्टरों द्वारा करती है, जिनको पोलिटीकल एजेण्ट के अधि 


कार प्राप्त हैं। 
बिहार'उड़ीसा 


विहार-उड़ीसा की आन्तीय सरकार के अधीन खरसवाँ, 
सरायकेला, नाथगढ़, तल्चेर, मयूरसञ्ञ, नीलगिरी, कोकार, 
पाल लहारा, धेनकनल, अथमालिकहिंडोत्र, नरसिंहपुर, 
वरास्वा, तिगिरिया, खानपारा, नयागढ़, रानपुर, दासपाला 
ओर बांद आदि २६ राज्य हैं। इनका काय-सम्वालन छोटा 
नागपुर का कल्क्टर|ओर उड़ीसा का कमिश्नर पोलिटिकल 
एजेण्ट की हैसियत से करता है । 

क्‍ संयुक्त प्रान्‍्त 

संयुक्त प्रान्तीय सरकार के अधीन रामपुर, टेंहरीं ओर 
वनारस के राज्य हैं । इनका काय-सम्वालन यू० पी० के 
गवनेर वहैसियत एजेण्ट टु दी गवनर-जनरल करनते हैं । 

पञ्धाबव यान्‍त 

पञ्जञाव में जितने भी राज्य हैं, वह पहले पश्धाद 
सरकार के अधीन थे, पर सन्‌ १९२१ से £३ राज्यों छा 
सस्वन्ध एजेण्ट ट दी गवनर-तनरल से कर दिया गया हैं, . 
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जो लाहौर में रहता है। ये १३ राज्य इस प्रकार हैं:-पटि- 
याला, वहावलपुर, झींद, नाभा, कपूरधला, मण्डी, नाहन 
विलासपर, मलेरकोटला, फ़रीदकोट, चम्वा, सुकेत, लाहार। 
इनके अतिरिक्त २१ छोटे-छोटे राज्य एस हैँ, जा जो प्रान्तीय 
सरकार के अधीन हैं, ओर वह डिप्टी-कमिभरा द्वारा सद्भा- 
लित होते हैं | 

सच्य प्रान्त 


सध्य प्रान्तीय सरकार के आधीन १५ राज्य हैं, जिनमे 
वस्तर, जशपुर, कांकेर, खोयढ़, मकड़ाई कडाई, नन्‍्दर्गाँव, 
रायगढ़ और सरणुजा मुख्य हैं। ककड़ाइ होशन्नावाद जिल 
में है. और वहीं का कलक्टर पोलिटिकल एजेस्ट को ह्‌सि 
यत से उस पर निगरानी रखता है। शोप राष्य छत्तीसगढ़ 


डिवीज़न में है । प्रान्तीय सरकार उन्तका निवन्त्रण एक 
पोलिटिकल एजेण्ट द्वारा करता ॥॥ हे | 


आसाम-प्रान्‍्त 


धखासाम प्रान्ताय सरकार के आः यान कल सदा: मनापर 
राज्य हैं। इसके अतिरिक्त खाली आर ज्तिया पहाही का 
बज, जागार लार चु रे प्यार (25 के ज्ञाँ धन ऋलच्टरां ( “टच बज नियन्त्रण हु ला प्‌ शव | 


वर्मा प्रान्त 
वर्मा प्रान्तीय सरकार के प्मथीन शान की सियासत सते है, मा 
यदापि दर्मा का भाग नहीं है, फिर भी शासन का संविधा के 
लिये समझा प्रान्त से सस्चानरत कर प्रा दी गयी है| ८ छेद 2 


राउय आर भा ४. ऊा कामभझरा छः लिएरअ॥९०५ * हे | 


९... 
े 


नरेन्द्र-मण्डल 


लाड लिटन ने यह सोचा था कि भारतीय-शासन में 
नरेशों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय, इसलिये जब सन्‌ 
१८६१ इ० ईमें भारतीय-उयवस्थापिका-सभा की स्थापना हुई, 
तो महाराजा पटियाला को उसका सदस्य नामज़द किया 
गया । लाडे लिटन का यह भी मत था कि भारत के बड़े-बड़े 
देशी नरेशों की भारतीय ग्रिवी कॉसिल स्थापित की जाय। 
लाडे लिटन के उत्तराधिकारी: लाडे कज़न ने वाइसराय के पद 
पर नियुक्त होते ही घोषणा की कि भारतीय-साम्राज्य-सड्भठन 
में देशी नरेशों का सुख्य स्थान है। देश के शासन में उनका 
सम्बन्ध लेफ्टिनेंट गवनेर से कम नहीं है। लाडे कज़ेन ने 
देशी नरेश-कोंसिल” की स्थापना की आवश्यकता अनुभव 
की, पर उनका विचार काये-रूप में परिणत न हो सका। 
लाड कज़न के उत्तराधिकारी लाड मिण्टो ने पहले 'इम्पीरि- 
यल एडवाइज़री कॉसिल' स्थापित करने का प्रस्ताव किया, 
पर बाद में उनका विचार वदल गया । उन्होंने 'इम्पीरियल- 
कोसिल-आफ़-रूलिंग-प्रिंसेत! ( देशी नरेशों की राज्य- 
परिषद्‌ ) की स्थापना के लिये ज्ञोर दिया, पर उस समय 
कुछ न हो सका । लाड हार्डिड्ग ने प्रमुख देशी नरेशों की 
एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें देशी राज्यों में शिक्षा! पर बाद- 


के 5] 


शा रु ७. चेस्सफ़ो्ड रे मु नरेशों अल > 4 प्रति का ही 3 लक अल 
वदाद हुआ । लाड चन्सफ़ांड थे नरशा छा द्ात बप कान्कस 
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गढ़ (३७) ओरछा (३८) प्रतापगढ़ (३९) रामपुर (४०) 
सिक्कषम (४१) सिरोही (४२) वनारस (४३) भावनगर (४४) 
कूचविहार (४०) ध्रॉगधा (2६) जावरा (४७) भालावाड़ 
(४८) भांद (४९) जूनागढ़ (५०) कपूरथला (५९) नाभा 
(५२) नवानगर (५३) पलानपुर (५४) पोरबन्दर (५५) राज- 
पीपला (५६) रतलाम (५७) त्रियुरा (५८) अजयगढ़ (५९) 
अलीराजपुर (६०) वावनी (६१) वढ़वानी (६२) विजावर 
(६३) विलासपुर (६४) केम्वे (६५) चम्वा (६६) चरसखारी 

७) छतरपुर (६८) फ़रोदकोट (६९) गॉंडाल (७०) जफू- 
रावाद (७१) जंजीरा (७२) झाबुआ (७३) मलेरकोटला(७४) 
मण्डी (७०) मनीपुर (७६) मोरवी (७७) नरसिंहगद़ (४८) 
पन्ना (७९) पुदुकोटा (८०) रधानपुर (८१) राजगढ़ (४२) 
सलाना (८३) समथर (८४) नाहन (८५) सीतामऊ (८%) 
सुकेत (८७) टेहरी (८८) वालासिनोर (८९) वंगनापल्‍ल 
(९०) बांसदा (९१) वरोंधा (९२) वरिया (९३) दोदा उदय 
पर (९४) दंता (५०) घरमपर (९६) धाल (९७) ज्वहार 
(९८) ख्िलिचीपर (९९) लिन्बडी (१००) लुनावदा (£:६/ 
सहर (१५०२) मधाल (१०३) पालीताना (१०४) राजकाद 
(१८०) स्चीन (१०६) साॉंगली (१०७) सावंतवादां (१५८ 
बदयान । 

नरेन्द्र-मगटल के अधिवेशन में प्रायः ४२०४० सदस्य हा 


जी 


५ 0 । ज्कत #+$ औ है है 57. ६ 
खाल हैं| निशास देदरायाद, संदाराजत़ घड़ोादा और सास: 


१७५ नरेन्द्र-मएडल 


मैसूर जैसे प्रसुख नरेशों ने नरेन्द्र-मण्डल के कार्यो में कभी 
भाग नहीं लिया । हु 

साधारणत:ः नरेन्द्र-मण्डल का अधिवेशन प्रति वर्ष फ़बरी 
या जनवरी में दिल्‍ली में होता है। वाइसराय सभापति का 
आसन ग्रहण करते हैं, पर मंडल प्रतिवष एक चांसलर का 
भी चुनाव करता है, जो वाइसराय की अनुपुस्थिति में अध्यक्ष 
का आसन ग्रहण करता है, ओर स्थायी समिति का वर्ष-भर 
अध्यक्ष बना रहता है। पहले नरेन्द्र-मर्डल का अधिवेशन 
बन्द कमरे में होता था, पर सन्‌ १९२८ इं० से खुले रूप में 
होने लगा है । अधिवेशन में उन्हीं विषयों पर विचार होता है 
'जिनकी स्वीकृति वाइसराय दे देते हें । 

नरेन्द्र-सण्डल का काय क्या है ओर उसके क्‍या अधि- 
कार हैं--यह उस शाही-घोषणा में वतला दिये गये हैं, जो 
नरेन्द्र-सण्डल की स्थापना के लिये सम्राट की ओर से हुई 
थी | वह शाही घोषणा इस प्रकार है-- 

“सेरे वाइसराय इस ( नरेन्द्र-मए्डल ) से उन मामलों 
पर परासश लेंगे, जो आम तोर पर देशी राज्यों-सम्वन्धी हों, 
ओर जिनका असर देशी राज्यों तथा त्रिटिश-भारत या मेरे 
साम्राज्य के अन्य भागों पर सम्मिलित रूप से पड़ता हो। 
किसी राज्य-विशेष अथवा देशी राज्यों के नग्शों के व्यक्ति- 
गत मासलों से या किसी राज्य-विशेष ओर मेरी सरकार के 
सम्वन्ध से इसका कोइ सन्दन्ध न होगा । राज्यों के वतमान -- 
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! ढंग और उनके कार्य की स्वतन्त्रता में इससे कोई वाधा न 
न पड़ेगी |? 

प्रति वष जो स्थायी-समिति चुनी जाती है, उसमें चार 
सदस्य होते हैं | चुनाव के समय यह्‌ ध्यान रक्खा जाता है कि 
राजपूताना, वम्बई, मध्य-भारत ओर पंजाव के राज्यों का 
एक-एक अतिनिधि अवश्य हो। 

स्थायी समिति की बैठक वर्ष में दो या तीन वार होती 
है । नरेन्द्र-मएडल के अधिवेशन में समिति प्रति व अपने 
कार्य की रिपोर्ट देती है, और समिति का प्रधान कार्यालय 
दिल्ली में रहता है । 


नरेशों का सम्मान 
भारत-सरकार की ओर से देशो नरेशों को दो प्रकार से 
सम्मान भ्राप्त है । एक तो तोपों की सल्लमी, ओर दूसरा उपा- 
धियाँ एवं अंग्र जी-सेना में अवेतनिक उच्च पद्‌। तोपों की 
सत्नामी पर बाद सें प्रकाश डाला जावेगा, पहले हम उपा- 
धियों ओर अवैतनिक उच्च सैनिक पदों पर ही विचार करते हैं । 


क्‍ उपाधियाँ 

देशी नरेशों को जो उपाधियाँ प्राप्त हैं, वे दो प्रकार की 
है--एक तो पैठक ओर दूसरी भारत-सरकार अथवा ब्रिटिश- 
सरकार द्वारा दी हुई। पैठक उपाधियाँ सदेव स्थायी रहती हैं ओर 
जब कोई नरेश स्वरगंवासी हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी 
को वह उपाधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, पर गद्दीनशीनी के समय 
वाइसराय की ओर से अंग्र ज़ रेज़ीडण्ट।या पोलिटिकल एजेएट 
जो 'खरीता” पढ़ता है, उस में उन उपाधियों का संकेत होना 
अनिवाये है । जब तक खरीता में उन उपाधियों का समा- 
वेश नहीं हो जाता, तव तक कोई भी नरेश उनको अपने 
नास के साथ।नहीं लिख,सकता । त्रिटिश-सरकार या भारत- 
सरकार द्वारा दी गयी उपाधियाँ अस्थायी होती हैं और वह 
व्यक्तिगत सानी जाती हैं। जिस नरेश को कद उपाधियाँ 
मिलती हैं, वही अपने जीवन भर उनको लिख सकता हैं; 


न 


उसका उत्तराधिकारी नहीं। किसी भी विदेशी मंम्बाया -: 
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सरकार से कोई भी नरेश विना भारत-सरकार की स्वीकृत 
के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता |. 
अवेतनिक सेनिक पद , 

त्रिटिश-सरकार देशी नरेशों को अपनी सेना में उन 
अबे तनिक पद भी प्रदान करती रहती है, जैसे लेफ्टिनेंट, 
जनरल, लेफ्टिनेंट कनंल अथवा कनंल आदि वाद में उन्हें 
तरक़्की भी दी जाती है।... 

तोपों की सलासी 

जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता है, या बाहर 
से आता है, अथवा जब वह त्रिटिश-सरकार के हेडकाटर 
पर नरेश की हैसियत से आता है, या वहाँ से वापिस जाता 
है, तब उसे तोपों की सलामी दी जाती है । इन तोपों की 
संख्या निर्धारित है। यह संख्या भी तीन प्रकार की है-- 
(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत ओर (३) स्थानीय । स्थायी संख्या 
में कभी परिवर्तन नहीं होता। व्यक्तिगत संख्या वह हैं: जो 
भारत-सरकार किसी नरेश से प्रसन्न हो केवल उसके जीवन 
के लिये स्थायी संख्या से अधिक निश्चित कर देती है। 
स्थानीय संख्या के अनुसार केवल राज्य के अन्दर सलामी 
मिलती है: राज्य के बाहर नहीं। भारत में ११८ नरेश इसे डर 
मिनों तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त है; शत नरशां 
को नं । चाग सी तालिका से इस सम्मान का पूरा एता घड़े 


जाता है:--- 
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देशी राज्यों में ब्रिटिश-हस्तक्षेप 


भारत-सरकार सर्वोपरि हे। भारत के सभी देशी राज्य 
उसके संरक्षण में हैं । इसलिये भारत-सरकार को देशी नरेशों 
के शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। सन्‌ 
१९२० ई० से पूव हस्तक्षेप करने का कोई नियम निर्धारित न 
था | जब किन्हीं दो राज्यों में, अथवा किसी राज्य ओर 
अंग्रेज़ी-सरकार में, किसी विषय पर झगड़ा उठ खड़ा होता 
था, अथवा किसी नरेश का आनन्‍्तरिक शासन बुरा होता 
ओर उसकी प्रजा ब्रिटिश-सरकार से प्राथना करती, तो 
चाइसराय हस्तक्षेप करते थे। हस्तक्षेप में वाइसराय को 
अधिकार था कि किसी भी नरेश को गद्दी से हटा दें, या 
उसके अधिकार कम करदें, अथवा परस्पर दो राज्यों के 
झगड़े सें जो उचित समझें, फ्रेसला कर दें । 
जब सन्‌ १९१९ में भारत में शासन-सधार का प्रश्न 
उपस्थित हुआ ओर तत्कालीन भारत सन्त्री मि० मांटिगू और 
वाइसराय लाड चेम्सफ़ोड ने राजनीतिक अवन्धा की जाँच 
की, उस ससय देशी नरेशों ने भी प्रिटिश-हस्तक्प के लिये 
एक नियम बना देने की माँग की। मि० रदाबरक विलियम्स 


शददों २२७ चेक (८९५ हर रॉज्या कक रो अल हा कि कक 

के शब्दों में--देशी राज्यों छर त्िटिश-भारतीय अऋथवधिशान्यों 

कप शी । ् के... कोड > ... छ. «७ 

में जो विदाद खड़े हो ऊाते है, उनके निराय के लिई 
# 


स्व्त्तन्द्र के पक _ ् गज 
प्छः टिच्यनल डक कमरनननकनकुनन नी का 7 79०००+क-क +ः 2 
व स्वत्तन्त्र ट्रच्यूनल का आवश्यकता उन्हां। नग्गा/ न 


# 


७“ के 
# अप 


शजस्थान ८्‌ 





अनुभव की, क्योंकि अनेक मामलों में भारत-सरकार ही 
वादी थी ओर साथ थी 'निर्णयकर्त्ता भी। उनका विश्वास 
था कि पोलिटिकल डिपाट्संट ने अनेक बार सन्वियों का 
यान किये बिना ही कार्य किया और आमतौर पर प॑च 
बनने का काय किया, जो सवधा अवांछनीय था। ...... 
इसलिये उन्होंने एक स्वतन्त्र ट्रिब्यनल के बनाये जाने के 
योजना पेश की | ” इस पर मि० मांदेग ओर लाडईे सम्स- 
फ्रोड ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की-विवाद-ग्रस्त मामलों 
में जहाँ वाइसराय की सम्मति में खतन्त्र ओर निपत्ष जनि 
की आवश्यकता हो, वाइसराय एक कमीशन नियुक्त कर 
जिसमें हाईकोर्ट का एक जज हो ओर सत्येक्त दल का (बाझ- 
प्रतिवादी) एक-एक नामज़द हो, वह विवादसस्त मामद 


) 


पु हा 
न्ल्क  कंऊी कैश | 


की जाँच करे ओर वबाइसराब दा अपनी रिपाद 4। यदि 
वाइसराय रिपोर्ट में की गयी सिफारिश को स्वीकार करते 
में असमयथ हां, तो सारा मामला निणंय के लिय भारत मन्त्र 
के पास भज दिया जाय | 
उपरोक्त सिझारिश को भारत-सरफार ने स्थीहार हर 
लिया ओर निम्न प्रस्ताव ता० २९ । ९५। २५ को पास दिये: 
“भारत-सरझार ने भाग्तीय-शासन-सथार की रिपोद हे पैरा 


ही के» डा 5 क- हा ईः 2४ 
सं १0 «५ ७ झा राया चगारटदे 7! एजड्रता दो हतात ६ 8 
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| शक ऋ् र्ित न्‍ीक- त् डा. बा सर हक का 
दिया । गबनसमंद उपराक्त सिठारंश से दिये गये साझा १ 
ःः ढ जि कर रद्ट 
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ड क् की 
कु पर अब अम्याममगयुडनममकनपतहुट॑.... "किमी, '.4++ ० कु "हुक रस > आया ७ आछ %आं 
दर एारदे हे हाय छिरसे सारा: ; 


को. ही 
शक २2४२२: ४७०० ाााआ; । ऑदध्कात अली , |, न्क्ा थ् 


१९९ देशी राज्यों में त्रिटिश-हस्तक्षोप 


“जब गवनेर-जनरल की राय में किसी प्रमुख राज्य के 
शासक को स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से किसी 
आधिकार, सम्सान, या रित्रायत से--जिसका वह शासक 
होने की हैसियत से आधिकारी हो--या किसी युवराज को 
उत्तराधिकार से, अथवा शासक के किसी भी परिजन 
को, जो राज्य के रीति-रिवाज़ के अनुसार उत्तराधिकारी 
बनने का हक़ रखता हो, सुस्तसना करना आवश्यक हो, तो 
गवनेर-जनरल मामले की जाँच करने के लिये ओर उससे 
परामश लेने के लिये एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे, पर 
यदि शासक यह चाहे कि कमीशन नियुक्त न हो, तो नियुक्ति 
न होगी । 

“साधारणतः कर्मीशन का संगठन इस प्रकार होगा-- 

(ञअ) एक जुडीशियल अफ़सर, जो पद मे त्रिटिश भारत 
की हाईकोट के जज के पद से नीचा न हो । 

(व) ऊँचे सम्मान के चार व्यक्ति, जिनमें दो देशी नग्श 
होंगे | 

“कमिश्नर जो नियुक्त किये जावग, उनके नाम उस व्यक्त 
के पास भेज दिये जावेंगे, जिसके आचरण की जाँच करानी 
होगी | उसे यह अधिकार होगा छि प्रस्तावित नामों में से 


ऋण थ 


किसी हक 8 नह डा 5 कह | हा 
किसी भी नाम पर दिना कारण वतलाये हो एदाड उठाये । 


की... छत पका क्- 
यदि ऐसा एतराझ्ष उठाया गया, नो इस नाम छके ब्थान पर 


्क- 
७ & आभ* जी आभाव 4 अिविल-ननकण 


ह। 
5 को डा शिक | आल शक ही कफ... कुछ 
शत ले किसा इमसार व्यास; का लव सभाओं 25% 
इचदनरनजऊदरस कर हू जाजयीज., है ३६४)३६४४:५ “८.३ ५ £ 
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बा 
जया भ्याअ जा ७तआ के. -.. आ आए भार ऋम्सू ह् अन्‍य 
का काडि आह र६ 


पर इस समय फर एतरवाद्ध करूं 


का प्स्जाछ 
हांथा । 


ई $ पटक 88 द्पय की जाँच घकारारा अालसकृात०-बरकपन्‍्पधावव्याकन पक अष्मररापाहा+भी+००६०कारन्‍-य-मकक 
जचत धदपय का जांच करादांहागा, उसका सुचदा 





- के विन स्ण्प्‌ कर नह 2 हलवा का ये जनरल कलम विशि जि व 
अआाडइर का रूप से गवनरर-ऊनसरलस कनांशन का दग | ररता 


क्त 4 
जरक 5 २२७ डे हि (427००4हं॥पसकााहः- पक है अर मल. 


जसक आचरदा का ऊाच हॉगा++कअंमः- 





फ् सर हर का रे कर. कक. कि, 
चाच के सासमन अपना वकाल हझथदा हझइन्य काई पराक्तार बचत 
सकतग | कसाशव के सामने गवनन्‍नर-अदरल्ते द्वारा रा सर 
्क 285 ज्ञा फ् क, रे कर 
हिदायचता के अचलुसार जा राबाहया हा 5 झार चरदा 
न््र्यदा घ्प्स्य्यू व्यांक्त- [की नस है प्ाचररा ८24७ हा निज: के दिशा 
खअचदा अन्य व्याक्त-जिसक आाचदरस का जांच हां रह। 8॥-४- 
ले स अं भर से निज» मा 8. अल पल मनन 
वक्तय का उनतन के बाद कऋसारान न्पांद के रूप से सवृदर- 
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हि स्पा! सकन्‍मक- घ लक कद न. 
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5 फ्रादाज्ाद का सकल आर कसाराद के सास एट। 5. १४५ 
क़ायजात भां दाग | 
् की िकलललन-भ 


फ् कब्र ्. 
हा (व हि कि 


स्रबाईह शा समसन्का जाबगा पर काद सर“ 4* 


/# ख्क गम हे का 

याता--जिस्क आचरण का जांच हट 7(४++घप्सका शान 
से. गा का का 

ज्याःः ३० सा हे (5५ फाद प्र्भाप ्क कक शी! ब्पू रू स्पा, हक [* ₹४. काका ई भी रे 


ही हुण.. न्न्द क्र 
दारथाह इस्ाारान कऋरना । 


च्क् 
#सुफेन' अशीनर अं हज्यु। हर 


श्र शा 

मय. ऑडिण्पत उण्पु७... चकनम गुड #युफेगॉए' २6 कक 45 
श 
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गा कद क्र न 
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जाँच की गयी हो--क्रमीशन की सिफारिशों से असह- 
पेने रे कारण ७ 8 खा 
मत होने के कारण लिख भेजेगी ओर उसका बयान तलब 
करेंगी । इस बयान में भारत-मन्त्री के पास मामला भेजे 
जाने का ज़िक्र होगा ओर जब वह सामला भारत-सन्त्री के 
के सासने पेश होगा, तो नरेश या उस व्यक्ति को अपील 
करने का अधिकार होगा । 
८ भारत ४५ सिफ़ारिश ० 
यदि भारत-सरकार कमीशन की सिफ़ारिशों से सहमत 
होगी, तो नरेश या उस व्यक्ति को--जिसके आचरण की 
जाँच की गयी हो--फ़ेसला भेज दिया जावेगा । नरेश या 
उस सस्वन्धित व्यक्ति को भारत-सरकार के फ़ेसले के विरुद्ध 
भारत्-मन्त्री के पास अपील करने की स्वतन्त्रता होगी। 
न ( ; न्‍ कि फ्छ की सर फ़ीस जब अतिरिक्त--- 
कमीशन का व्यय--वकीलों को फ़ोस के अतिरिक्त-- 
भारत-सरकार करेगी | 
“यदि जनता की रक्षा को भारी खतरा हा ता स्थिति 
के अनुसार कोई भी कारवाई करने में भारत-सरकार या 
प्रान्तीय सरकार के काय में यह प्रस्ताव वाधक न होगा । 
८यह प्रस्ताव उन सभी राज्यों के लिये लाय होगा निनके 
नरेश नरेन्द्र-मण्डल के स्वयं सदस्ध ह। गवर्नर-जनरल 
को अधिकार होगा कि वह इस प्रस्ताव में निर्धारित कार- 


. 
प[---- ऋष्ण [ बा छल अं डिपिर हा क्चच्ट्जऑओन 


चाह अन्य राधज्या रू सा गन्ट्र आरगटलल का रदण्य 
नहीं ह--यदि आझावश्यकता समना, हर | 


5 स्- क्र ऋ 
सन्‌ १८०७ के सिपाहा-वद्राहु क बाद से झऋदरतक +।८ 


राजस्थान २८ 


> 5) 





आन श्ु ०. 0 न आप कि. 
: सरकार ने कई राज्यां के शासन मे हस्तक्षेप किया हैं । वटलर- 


<+#* 


# अ%ऊ 


कमेटी की रिपोट में वतलाया गया हैं कि गवर्नमेंट को 
राज्या मे हस्तक्षंप करना पड़ा | समय आओर विस्तार का 
देखते हुए यह संख्या कोइ अधिक वड़ी नहीं है । 

उपरोक्त सभी राज्यों के जिटिश-हस्पक्षप का विवरस्य 
देना व्यर्थ कलेवर बढ़ाना होगा, इसलिये हम कुद्ध प्रमुख 


प्ररारय 


बीक, 


राजाओं के मामले यहाँ देंगे, जिनसे पाठकों का यद अनुमान 
हो जावेगा कि त्रिटिश-सरकार ने किस आधार पर झोर कस 


हस्तत्नेप किया | 
वड़ोदा-केस 


सन्‌ १८७० में अपने भाई की मृत्यु पर मल्हाररव गायऊ 


। 


प्र 
हु 


हर 


चाट चडांदा बास्य पक शारसक गये बह घन, पर ' श्् ९ हि ११8 
तिटिश सरकार ने उन्हे गद्दो से उतार कर सदरास मनिवासत 
कर दिया। मल्दाररव के शासन, सुझत्तिला और निवासन 
का विवरण मि० प्याइचिसन ने अपना पुस्तक में इस अक्ार 
# जया के 
दया :-- 

सहगार राव के घासन-टाल से राह्य से इशासन 


+.५ है 
है 


५ की की के पक फद््रादा एप फा! 
गया. हार सन 225३ ४५ भें मीडियान्सरसार £# 
पक 


शा कर च् 
दिए से हार सा | खरकार से पज-+२ 4 न 
एटए दछुद्धाडारं सिख क्तः दिया | उस शागमांरस न शा 


ह बा शक ही कल हु. आम 
तक है हा हि कक कस + 5५ की लि हर 
% ई० जरंरी आईँ 2 | ट कक पर अष्जरक०*पहक चह ३+ पए $ # आभ्शिवण$५३ 0९७३० वीवं अंक. 7५६ ५ २30ीक ह4 तर के ६ है 
बी 2 शी 4 की 67 8 7: 06% 65702 8 के 8 
मर के भ 
हर 
4 हा 
नी श् तह चब ध्यां है श् है न ञ ई 
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एक निश्चित समय के अन्दर अपने शासन में सुधार करलें, 
' नहीं तो वह अधिकारों से बद्ित कर दिये जावेंगे ओर 
संतोष-जनक शासन की व्यवस्था के लिये कोई दूसरा प्रवन्ध 
कर दिया जावेगा | 
सन्‌ १८७४ में मल्हारराव ने अपनी एक प्रमिका 
लक्ष्मीवाईं से विवाह कर लिया । इस विवाह के आचित्य 
पर गवनमेंट को सन्देह था, इसलिये उसने ब्रिटिश रेज़ी- 
डेण्ट को विवाहोत्सव में सम्मिलित न होने का आदेश 
दिया । इस विषय पर रेजीडेण्ट ओर मल्हारराव में जो पत्र- 
व्यवहार हुआ, उससे वम्बई-सरकार अगप्रसन्न हो गयी, 
क्योंकि मल्हारराव के पत्रों का भाव उचित न था । विवाह के 
५ महीने पश्चात्‌ लक्ष्मीवाई के पुत्र उत्पन्न हुआ। युवराज 
के जन्मोत्सव में रेज़ीडण्ट ने भाग नहीं लिया। उस समय 
की घटनाओं से भारत-सरकार न उस पुत्र को अनभिकारी 
युवराज घोषित करने की आवश्यकता नहीं समझी । सर- 
कार की अप्रसन्नता के उपरोक्त कारणों के अनिरिक्त आर 
भी अनेक कारण थे | मल्हारराव ने अपने भाद की यवती- 
विधवा को क्द कर रक्खा धा। उसका जीवन खतर में 
समसमभा कर सरकार ने मल्हारगव का चतावनी दी कि यदि 
वह जमुनावाई ( दिधवा भादी ) -् 
देगा, तो उसके जीवन का उन्तरदां 


च्ः 
्. 
होगा । इस चउदतादनों पर सल्हार्यद 


अत 
धक्का 


(<्‌, 


राजस्थान डे 
शक ज पक से, 


्च 
कर 


कर दिया | दसरा कारण चह था कि लक्ष्मीचाद के साः 
कर दिया | दूसरा कारण यह था कि लक्ष्मावाइ क सा 


छ 


विवाह कर लेने से बड़ोंदा के सभी सरदार असन्‍्त॒ष्ट थ। 
वड़ोंदा की सेना में कई मास से चेतन नहीं बैठा था ओर 


फ्ः द 


सिध्री तथा अरब लोग--जो सेना में थे, विद्राह करने पर 
तुल गये थे । 
“नवम्बर सन्‌ १८७४ इ० में भारत-सरकार ने बड़ीदा क 


के श 


रेज़ीडंसट्ट कनेल फरी को हटा लिया | मल्हारराव ओर कनेल 
के 0३... कक न हि स्थान पर 
फंये में व्यक्तितत सदभावना न थी | कनेल फरो के स्थान पर 
९४ के # ५ कर वना कम्नकन्‍+कबुन- 

सर लुइ पेली को सरकार ने स्रेशल आफ़्रॉसर वना कर 
चड़ोंदा भेजा, जिसका कत्तव्य मल्हारराव का शासन- 
कु (्‌ः ७ ० सरकार 

व्यवस्था सथारने में सहायता देना था | कनेल फरा न सरकार 

का... है ७... | शान इालने ९. ८ इशाग >नकग्छ 
काररपांट दा कि उन्हें बिप दकर मार डालन का २०4९ 
किया गया। सर लुडे पेली को इस अभियोग का जाँच 
फरने का आदेश दिया गया। जाँच में छुछ गवादियां एसा 
मिली, सिनस अभियाग की सत्यता हो प्रकद नहां है. 3 
चरन मल्हारराव पर संदेह भी हो गया। जाँच 
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इसलिये सरकार ने मल्हारराव को मुअत्तिल कर देने, ओर 
जाँच-काल में बड़ोदा का शासन अपने हाथों में ले लेने का 
निश्चय किया। ब्रिटिश-सरकार ने सेना भेज कर मल्हारराव 
को गिरफ्तार करवा लिया ओर उसके मुअत्तिल होने तथा 
शासन-काय अपने हाथ में ले लेने की घोषणा कर दी। 
घोषणा में यह भी कह दिया गया कि जाँच का परिणाम 
कुछ भी हो, बड़ोदा में देशी शासन पुनः स्थापित कर दिया 
जायगा। सल्हारराव पर ये अभियोग थे--(१) कनल फेरी 
को विष दिलाने का उद्योग करना, (२) रेज़ीडेंसी के कुछ 
कर्मचारियों के साथ गुप्त पत्र-जयवहार करना ओर (३) उन्‍हें 
गर-क़ानूनी कार्यो के लिये रिश्वत देना। चीफ़ जस्टिस 
वद्धाल की अध्यक्षता में एक कमीशन बेंठा जिसके सदस्य 
(१) सर रिचड सीड, (२) मि० पी० एस० सेलविल, (३) महा- 
राजा सिंधिया, (४) महाराजा जयपुर ओर (५) सर दिनकर 
राव थे। यूरोपियन मेम्वरों की सम्मति में सभी अभियोग 
सच्चे प्रमाणित हुए, पर महाराजा सिंधिया आर सर दिन- 
कर राव का मत धा कि सल्हारराव पर भीषण आराप सिद्ध 
नहीं होते तधा महाराजा जयपुर ने सम्मति दी छि एक भी 
ध्प्रसियोग प्रमाणित नहीं हा सका | 

“कर्मीशन की राय इस प्रकार आपस मं ही एक दूसरे 


कर 


| आम बत हु 
भयान्टा का सर्ाार हा इस पर 


पा का हे घ्श्क्टर 

कफ पव्राधा था. अतः टहक्‍ः 
हैं. खो का ही शक अल फिल की ता कल 

काइ फरसला वहा दिया । छम्माहाद का दरिपाट सभे साहहारग्गात्र 


/) | 
# 
हे 


| 
कि। । |/ 
( 


है 6 


< 
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व्यय घटाने की अपेक्षा उसने मालगुज़ारी में ब्ृद्धि की ओर 
ऊँचे-ऊचे पद भारी-भारी रक़में लेकर बेच दिये। सेना 
का कई सास का वेतन चढ़ गया। राज्य में अन्याय 
ओर अत्याचार बढ़ने लगा, जिंससे प्रजा में असन्‍्तोष 
बढ़ता ही गया ओर अन्त में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, 
जिससे ब्रिटिश सेना भेजनी पड़ी। इस अव्यवस्था ओर 
कुशासन के कारण सन्‌ १८३९ में ब्रिटिश-सरकार ने सन्‌ 
१७९९ इईं० की संधि की शर्ता' के अनुसार राज्य का प्रवन्ध 
अपने हाथों में ले लिया ओर उपरोक्त सन्धि की शर्ते के ' 
अनुसार ही महाराज को राज्य की मालगुज़ारी का पांचवाँ 
भाग तथा एक लाख स्टार पगोडा ( उस समय का मेसूर 
राज्य का सिक्का ) प्रति व देना स्वीकार किया । 
महाराजा ने अनेक वार राज्य पर अधिकार पाने का 
प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। वाद म॑ महाराजा ने 
प्राथना की कि अपना उत्तराधिकारी नियक्त करन की हमें 
आज्ञा दी जावे, पर यह प्राथना भी स्वीकार न की गयी । 
“मवरनमेंट के फ्रेंसल की परवाह न कर मद्राराजा ने जन, 
सन्‌ १८६८ इ० में श॥ व के एक चालक को गोद ले लिया 


के के 2 दादयार छगयकाण- च्हाह नअन्‍्मकान मा ंधिगकिप्प कंसास 0 हाई 
ध्योर चमराऊंन्द्र दादेयार दह टुए सास इस्थकर, इल आअपना 
फ़ान 3० य्बवराजद्ध 8४००७: आला आ0, ला» कक पद #्गरयालब॒क आई गो ज्चर आप के नानय्ा (सपमप्णकाइमक, 
क़ादूना रदराज़ घाएत करवादहिया | ऋआरतल-रकार रू बालद 
! न 
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शव] 5+ न्याय, कब 
के [ गांद लन का न्चाह्ञयातद इन आअधदा रब्यर अआज्य का कर 


स् ् 
यदराज्ञ सावन स इनकार ऋर | 
चिकन 
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वद्यार २७ साचे, सन्‌ १८६८ ई० को स्वगंबासी हो गये । उस 
समय बत्रिटिश-सरकार की ओर से एक शाही फ़रमान निकाला 
गया, जिसमें राजा चसराजेन्द्र वदियार कोमेसूर की गद्दी का 
उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए यह ऐलान किया गया था. 
कि जब तक राजा चमराजेन्द्र वदियार सावालिगश हैं, तबतक 
उनके नाम से ब्रिटिश-सरकार मेसूर राज्य पर शासन करेगी, 
१८ व की आयु होने पर यदि वह अपना कत्तंव्य पालन 
करने के योग्य समझे जावेंगे, तो मेसूर का शासन उनके सुपुदे 
कर दिया जावेगा, पर उस समय जो शर्तें आवश्यक होंगी, 
वह अवश्य करा ली जावेंगी | इस फ़रमान के अनुसार मेसूर 
के कमिश्नर ने २३ सितम्बर सन १८६८ इ० को राजा चम- 
राजेन्द्र वदियार को नियमानुसार गद्दी पर बैठा दिया। 
४८५ साच सन्‌ १८८१ को महाराजा चमराजेन्द्र बदियार 
१८ बष के हुए | २० साच को सपरिपद गवरनर-जनग्ल के 
फ़रसान से नवयुवक महाराजा को मेसूर का शासनाधिकार 
मिल गया। सहाराजा ने एक अधिकार-परिवतन-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये, जिसमें २४ धाराये थीं आर बह शर्में थीं, 
जिनके साथ महाराणा को मैसूर छा शासन दिया गया। 
५ अग्रेल, सन्‌ १८८१ को महाराजा ने ९ वीं शर्त के अनुसार 
बंगलोर तथा उसके आसपास की भूमि दिना किसी मत्य 


का, द्विटिश 7 की मा न्क के 

के व्रोटेश-सरकार का ददाे | इस चक्षत्तन दा स्ातज्ना सम 2४2 
द् टश-सरकार का दी । इन क्द्न था सात्ता मम ४८८४३. 
बे ६ 
अकुन्याका 


#र- हु २ त््स 
£& साएएशऋा 0० टन स्सिला नॉनिइआ रा खान टकलक। 5 अप कक लक कक 
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का किला दरबार को सन १८८८ में दिया गया। वंगलोर 
को जो भूमि ब्रिटिश-सरकार के अधिकार में अब भी हैं, 
उसका ज्षत्रफल १३ वासाल आर जन-संख्या ८९५९९ है 

इस ज्ञत्र को आय इर्सी के शासन में व्यय की जाती है। 


सन्‌ १८९७ में राजा चमराजेन्द्र वदियार से एक ओर 


अहदनासा किया गया था, जिसके अनुसार उपरोक्त जेत्र में 


की 


चमराजेन्द्र-बाँध से पानी दिया जाता है। जिस तारीख से 
महाराजा को शासनाधिकार मिला, उस तारीख से मंसर का 
कमिरनर मेंसूर राज्य का रेज़ीडंट ओर कुग का चीर करमि- 
श्नर बना दिया गया। वंगलोर की प्रिटिश भमि में उसे 
प्रांतीय सरकार एवं हाइकोट के अधिकार प्राप्त है । 


मनीपुर केस 


मनीपुर का केंस सर विलयम ली वानर के मत मे 
हल्तलप के अधिकार का नहीं, धरने सिद्धान्त का थधा। 
केस से ब्रिटिश्व-सरकार ने बह सिद्धान्त स्थिर छिया 
तराधिकार की समस्या सलभाना एकमात्र धिटिश-सरशार 


छा 


अधिकार में & । 


गररकी 
की 
हीं 
कक 
कक बसु 
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सितम्बर, सन्‌ १८९० सें महाराजा सर चन्द्रसिंह अपने राज्य 
से भाग गये | उनके लघु भ्रांता ने---जो सेनापति था--महल 
पर अधिकार करल्िया । इस विद्रोह के समय युवराज राज्य 
से अनुपस्थित थे। वह मनीपुर आये और सेनापति की 
सहायता से अपना राज्य स्थापित कर लिया। बत्रिटिश-सरकार 
ने महाराजा सर चन्द्रसिह को सहायता देने से इनकार कर 
दिया ओर युवराज को ही महाराजा स्वीकार कर लिया, पर 
विद्रोही सेनापतिं के निवॉसन की आज्ञा देदी। चीफ़ 
कमिश्नर मि० कुइर्टन सेनापति को गिरफ्लार करने सनीपुर 
गये, पर चार अन्य प्रिटिश-अफ़सरों सहित वह सार डाले 
गये। 

“सनीपुर पर ब्रिटिश-्सेना ने आक्रमण किया। सेना 
तीन स्थानों से रवाना हुई सिलचर, तम्मू ओर कोहिसा। 
तीनों स्थानों की सेना भनीपुर २७ शअग्रेल, सन्‌ १८९१ को 
पहुँच गयी । तम्मू से रवाना हुई सेना को माग में मनीपुर 
की सेना से सामना करना पड़ा: पर अन्य दो स्थानों की 
सेना बे-रोऋ-टोक पहुँची | सेना जिस समय वहाँ पहुँची, 
राजधानी उजाड़ हो चुकी धी। मकान देहातियों ने लूट 
लिये थे | सेवापति ओर नये राजा आपने भाइयों सहित 
भाग गये थे, प्रसुख् ऋफझसर छिप रहे थे। दा मास मं 


ही शा बिक कर आह _ कप थे कि 5 रे स्ा+555 मद अर कि 
व्विटिश-सेनापति युवराज ओर उसके भाई तथा अन्य सभी 
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: बैठाया गया। उसने टिकेन्द्रजीत वीरसिंह युवराज तथा 
सेनापति को महाराणी विक्टोरिया के विरुद्ध यद्ध छेड़ने 
ओर ब्रिटिश अफ़सरों की हत्या करने का अपराधी टहराया 
आंर फॉसाी का दण्ड दिया। तंखल जनरल को भी इन्हीं 
अपराधा मे मृत्यु का दरड ।मिला। कुलचन्द्र धजासिंद तथा 
उसके भाई को सम्राज्षी के विरुद्ध युद्ध ठानने के अपराध में 
१३ अन्य अफ़सरों-सहित आजन्म कालेपानी की सझ्ा दी 
गयी । सितम्बर, सन्‌ १८९१ में सपरिपद गवनर-जनरल 
ने नरसिंह के पात्र ओर चौवीयासा के ६ वर्षीय पुत्र चूराचन्द 
को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ।” 

भारत मन्त्री ने इस मामले में गवनर-जनरल को २० 
जुलाई सन १८९७ को लिखा धा--महाराजा के इल 
पूक गद्दी से हटाये जाने के बाद भारत-सरकार के हसस्‍्तझषप 
फरने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । यह भारत- 
सरकार का माना हुआ अधिकार है कि बह रक्ित शास्यों 


में उत्तराधिकार के प्रश्न का निणय करे | आपका हस्तशप 

फरमसा शॉटिश-सरकार के हित के लिये भी स्ावश्यश ४, 

क्योंकि राज्यों एपं उनकी प्रजा से जा सस्धन्य गर्मास 
वधिफ घनिष्ट शो गया £ ! 


परश्ल था, व पिच कर भा आजित सात 


२१३ देशी राज्यों में त्रिटिश हस्तक्षेप 


ब्रिटिश-सरकार से हो जानी अनिवाये है | जब तक स्वीकृति 
नली जावे, तब तक कोई भी उत्तराधिकारी कानूनी तौर 
से नहीं साना जा सकता। इस सिद्धान्त का पूण रूप से 
पालन किया गया है।” 

१३ अगस्त, सन्‌ १८९१ को सरकार ने मनीपुर में निम्न 
घोषणा की--“सनीपुर राज्य की प्रजा की जानकारी के 
लिये यह घोषित किया जाता है कि टिकेन्द्रजीत बीरसिंह 
उफ़-युवराज सनीपुर! पर जून के महीने में स्पेशल कमीशन 
के सामने मुकदसा चला। उन्हें महाराणी विक्टोरिया के 
विरुद्ध युद्ध ठानने एवं ब्रिटिश अक़सरों की हत्या कराने का 
अपराधी पाया गया। उन्‍हें फाँसी का दण्ड दिया गया। 
भारत-सरकार ने इस फ़ेसले पर अपनी स्वीकृति देदी है, 
ओर शीघ्र ही युवराज को फाँसी के तछ्ते पर लटका दिया 


जावेगा ।... ... मनीपुर की प्रजा को विद्रोह और हत्या में 
इन सज़ाओं से शिक्षा महण करनी चाहिये ।” 
नाभा केस | 


पटियाला दरवार ने नाभा दरबार के विरुद्ध ८ शभियाग 


लगाये | भारत-सरकार न उन अभियागां की जाँच कग्न के 
लसिय हाइकाॉट के एक ऊतज् सि० जास्टस न्टुआट हक ! स्पशनल 


के. का म्् 
कनिश्नर नियक्त किया | स्पेशल ऊकामिसनर से अपनी गरिपाट 


ट्रक का घगतए पक हड। 
में दो अभियांगों को असत्य दतलाया आर ६ अभनियाः् 
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तत्कालीन महाराजा रिपरद्मसनसिंद का हाथ वतलाया गया। 
भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग ने महाराजा को अहद 
_ नासे तोड़ने का दोषी ठहराया ओर निम्न प्रस्ताव पास किया- 
“जबसे महाराजा नाभा अपने पिता के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठे 
हैं, भारत-सरकार को यह मानने के लिये काफ़ी प्रमाण हे 
कि राज्य की सम्पूर्ण नीति का संचालन महाराजा के व्यक्तित्व 
से होता है ओर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि महा- 
राजा की स्वीकृति आर जानकारी के विना पटियाला ऊे 
विरुद्ध अभियोग हुए हों ।“**“““““दरबार ( नाभा ) 
यह भूल रहा हैं कि सन्‌ १८६० की सनद से केवल रिआयत 
आर हकूक़ ही नहीं मिलते, वरन्‌ उसमें कुछ कत्तंव्य भी 
निश्चित है । थारा ४ में नाभा के शासक का यह स्पष्ट कत्तत्य 
नि्दिप्र हैं कि अपनी प्रजा की उन्नति काहर प्रकार से उद्योग 


कार # यारा थम कद स्गा भटिश 4 2०० /_ नजर 
कर | बारा ५० आर ६ के अनुसार शिांटश-तान के सति साहू 


भक्त रहने ओर भारत-सरकार के ग्रति प्राज्ाकार्सा रहने हा 
को क्ू के. ($ं बन कक >त्क आल नकी 
वह बाध्य हैं। महाराजा ने अपने इन कत्तत्यों का दा? 


क्त 


दिया | न्याय की उपक्ता करना थारा ७ क्वा भंग हरना हैं 


के 


की के क्‍/ा अर क / का ह 
पॉटयाला के आविकारों का छुचलना निदटिया-साज फा सिन्नता 


>्क पक गे परसां के ध्सो। ल्‍ फनन>-त,. हनन ग्ग्ग्त रे गपाशगाी शान > /222॥ हर अं. हजक ०6 
कफ करना & सार फकमरटसरता। रसफ्दयसा चआअलछासय हित ?8१४ 
्क +>कालको ज्क 
श्प्र> क>ज गा कण य कि बट हक के निलिका लि न& जोकि कक अ्यकपका 
टला राप्य का से झरने का इर्खार का साहस 5४४ 
है 8९ कि एड़ाराप पु डक न बा जी हा हे अकयाजनफध्टगकर 
शावना पर साटाराधांत काला ४, (पम रातधयां हे धहऋह४र 
स्च्मी के च्क 
५.4 


शक कक मर मर ः बह कट हे 
० 48६ कप थे ३ ४३६ प्ट्रा सर डँ । 


२१५ देशी राज्यों में त्रिटिश-हस्तक्षेप 


“भारत-सरकार को ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता 
जिससे कभी सरकार को इस सामले के समान सासले से 
फ़ेसला देना पड़ा हो |“ “यहाँ उस कारवाइ के देने 
की आवश्यकता नहीं, जो भारत-सरकार इस केस के 
लिये सोच रही है, क्‍योंकि जब इधर यह कारंवाई हो रही 
थी, महाराजा नासा ने कसोली में पंजाव के 'एजेण्ट दु दी 
गवनेर-जनरल से भेंट की ओर उन्होंने कुछ शर्तों के साथ 
सेच्छा-पूवक राज्य से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने की 
इच्छा प्रकट की । पहले गवनर-जनरत्न को उसे स्वीकार 
करने में कुछ संकोच हुआ; पर अन्त में परिस्थिति पर विचार 
कर यही निश्चय किया गया कि यदि महाराजा कुछ शर्तें 
स्वीकार कर लें, तो उनकी प्राथना स्वीकार कर ली जावे ॥” 

महाराजा को नाभा से प्रथक हो देहरादून में रहने की 
आज्ञा दी गयी । नाभा में एक यूरापियन एडमिनिस्ट्रेटर नियत 
कर दिया गया । महाराजा को राज्य की आय से #७ हज़ार 
रु० सासिक अलाउन्स देना स्वीकार छिया गया। ० बष 

बाद सरकार ने अलाउन्स की रक्वषम घटा कर १५ हजार 
सासिक कर दी ओर महाराजा को कोडाइकनाल (मदरगास) 
में निबांसित कर दिया। 

२२ फ़रवरी, सन ६९२८ ३५० को एक रगीता बाइसगाय मे 
भूतपूष सहाराजा के सादालिश पुत्र प्रतापर्निंद को भेडा, 


#०५. हा 


जिस के का बा 
जसमें उन्हें नाबा का उवशाधिदारी स्वीकार ऋर लिया | 


किए 
न 
६ हहे 


राजप्थांद 


मकिकाा.-*+ "ा--+ं आवकान्यक जे... सकनपन-पाइ, 


उदयपुर केस 


फ्, पआ हि. रे 
फि 


उदयपुर के मामले से इस वात पर प्रकाश पढ़ता है झि 
'खच्छापवक गद्दी त्याग! का कैसे प्रवन्ध किया जाता £ै। 
त्रिटिश-सरकार उस समय देशी नरेशों में असंतोप नहीं 
फेलने देना चाहती थी, इसलिये 'स्ेच्छापवक गहढी त्याग' का 
उद्योग असफल रहा | 
उदयपुर का मामला मि० पतन्नीकर ने इस प्रकार लिखा हैं-- 
“सन्‌ १९२१ ३० में उदयपुर में किसानों पर आध्िर 
संकट होने के कारण कुछ उपद्रव-सा हो गया। गाज्य 


हा कल. 
का कं आण्ण बम 


अपनी सेना की सहायता से विना क्विसी कठिनाई के उपद्रय 
दवा दिया ओर बाहर से कोइ सहायता न लेनों पड़ी । किर 
भी एजेण्ट ८ दी गवनर-जनरल को महागगा के शासन 
की आालाचना करन का अवसर मिल गया | उसने मदारागा 


से कहा कि अब आप बहुत बृद्ध हैं, राज्य का नियंत्रित 


हि 


५ ब्ड न दा 

धासन करन मे आझाप असमयथ है. आप गय सास दंड 

क्र सार | कि है. कक कर + मन शागन ्ड 5 ट्र० 

सर अधिक योग्य व्यक्तियों के द्वाों में झासन-टायद 
हि] 

हु च्क पक के अर 

दीजिये । सहारागा ने इसमे 'प्रपना सपसान समझा हहः 

ने की गस्भीरता पर एड पत्र लिए. 


का क्री 
भारत-सरफकार का स्थान का सम्भारता पर एक प्र 


क्र कक ् कक तक ह- १ 8 बट ३ के 
लिखने देशों रॉज्यों हंस मन्दा को कट हिंयों। ह ह8: 
क् कक वध बरि री | 5 कद के कल्क हहक 

एदार शान र सार रहा फकाधपरशोार सा! शा) | का 
45 क््ः कीरिः ह.] * कि मं कण रह 

क डी फ्रन.. फफाक ॥० हा | कही कक झा 8 र 28५ 


या क्त 
०१४३३ |  आगालीक...ा आयाके 3 & (्रमज्फारओ-.. कण के ४ हि + कर 
पा शो हि उदय की आय व पाये लाए 


२१७ देशी राज्यों सें प्रिटिश-हस्तत्षेप 


बन गया । गद्दी-त्याग की साँग करने से यह स्पष्ट हो गया 
कि अब कोई भी राज्य हस्तक्षेप” से नहीं बच सकता 
महाराणा ने अपने पत्र के अन्त सें 'उपद्रव का मूल कारण 
मिटाने! ओर “अपने पुत्र को कुछ अधिकार दे देने! की भी 
इच्छा प्रकट की । भारत-सरकार ने यह स्वीकार कर लिया 
ओर युवराज को कुछ अधिकार दिलवा दिये। 
भरतपुर केस 
भरतपुर राज्य पर कुछ ऋण हो गया था। जनवरी सन्‌ 

१९२७ ३० में भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग ने महा- 
राजा भरतपर को लिखा कि 'एक अंग्रेज्ञ-आंधक-सलाहकार 
रख लिया जाय ओर जब तक राज्य का ऋण न चुक जावे, तव 
तक राज्य के सारे राजस्व का नियंत्रण वह करे ।! महाराजा 
ने उस समय स्टेट-कॉसिल तोड़ कर दीवान नियुक्त कग्न का 
निश्चय कर लिया धा | उत्तर में महाराजा ने यही संदेशा 
भेज दिया कि 'एक योग्य दीवान ग्क्य्या जादेगा ।' याद में 
भारत-सरकार की स्वीकृति से राजा हरिक्ृप्णा काल भग्नपर के 
दीवान नियुक्त हुए; पर छः मास के पद्चात हो महाराजा और 
हरिकृष्ण कोल में किसी सामले पर सनभेद हो गया। गाजा 
हरिक्ृष्ण काल ने त्याग-पत्र दे दिया | महाराजा ने एण्ड 








7 उ् ्ः 
डु दी गवनर-सनरल का लिखा छू गहा हान्द्ूपा काल 
त्याग-पत्र देकर चले गये | झापदा एक साथाग्य दोबान की 
ह्यारी >> 2 
तजक्लारा | रख ग्‌ रु ८5१०७ ५३ |. «3 ४०७ का सा हा 3305 5 कर 


२१९ देशी राज्यों में व्रिटिश-हस्तक्ञेप 


९ जनवरी, सन्‌ १९२८ को वाइसराय ने एक अंग्रेज 
सिविलियन को भरतपुर का दीवान बना कर भेजा | उसने 
पहुँचते ही समस्त शासन-काय अपने हाथों में ले लिया। 
सहाराजा ने अनेक मामलों में प्रतिवाद भी किया, पर फल 
कुछ नहीं निकला । गर्मियों में महाराजा शिमला गये | जब 
वह अक्टूबर मास में भरतपुर लोटने को हुए, तो भारत- 
सरकार की ओर से एक नोटिस महाराजा पर तामील हुआ 
जिसमें भरतपुर न जाने एवं भरतपुर से सो मील दूरी पर 
रहने का आदेश था । सहाराजा शिसला से आकर दिल्‍ली में 
रहने लगे । गवनमेंट ने महाराजा को एक लाख वार्पिक की 
पेन्शन देनी स्वीकार की, पर महाराजा ने उत्तर में लिखा-- 
“जब तक में भरतपुर की प्रजा की सेवा नहीं करता, तबतक 
उसकी कमाई से सम्बित धन का उपयोग करने का मुझे अधि- 
कार नहीं । राजा प्रजा का सेवक होता हे और प्रजा की 
सेवा के बदले मे ही राज्य-कफोप का उपयोग करता है ।” 
कुछ मास के पश्चात्‌ २६ फ्री, सन १९२९ को दिल्ली 
ज्य-रोग से महाराजा का स्वगवास हो गया | गवनमेंट ने 
उसी समय यवराज हरी ब्रजनद्रसिंह को गाज्य का ८ 
धेकारी घोषित छर दिया। 


९ः + 
लाड रीडिंग का पत्र 

त्रिटिश गवनमेंट ओर देशी राज्यों की सन्धियाँ क्‍या हैं ! 
इसका अनुशासन केसे होता है ? आदि विपयों पर पिछले 
“ऊरखा मे अ्रकाश पड़ चुका है । यहाँ भरूतपृव्त वाइसराय 
लाडे लाड रीडिंग का एक पत्र दिया जाता है, जो उन्होंने निज्ञाम 
हुदरावाद को लिखा था । इस पत्र से देशी राज्यों और 
त्रिटिश-गवर्नमेंट के सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पदढ़ता है | 
यह पत्र ऐतिहासिक हो गया है और देशी राज्यों तथ 
भारत-सरकार के कगड़ों के समय प्रमाण-रूप माना जाता है। 
दिल्‍ली, २७ माच, १९२६ ३० 

योर एक्ज़ाल्टड हाईनेस ! 
आपके २० सितम्बर, सन 7९२० के पत्र स--जिसकी 


भाप्रिम्वीकार पहले भेजी जा चुकी है--अनेक महत्त्वपूर्ग 


स्यटा हे पा पी हक विचार हक] 
बड़े होते हे, श्सालय विचार कर उत्तर देने मे 


& ४ 


के 
स्रधिक समय लग गया | 


के छः 
*ी थिनार 5 हल छटक कक 
किले न्यक-का० नकल ४ ४) +*१ 


भें सामल के शंतातासक पहला | पर विचार 


सा अंडइतमम्वाडुहतन मुझ. 


प्रा 8 4 ७०% -#७ बा अं ग्शां डॉन नमन पा ँ प्र और 
ज्ापफा अिलुकरणाय फरन शा वियार सं रयना। हउ5स्गा£ 
जन का 


के नन्न। स्श््श्श्य है| ] च पट श ग् हर 52६2 शिया क्र नल, | $#॥ “१0४ प्र मे 
मेन अपने पर ठ्रदाँ भार हार थ्वा, खाए हा #. ईंट! 


को या क कक री का १४ 
झाप ले बियार छिया गया। भेने, मेरी सरकार ने कर भारत 


ह 


क्र आक जज हा] श्र हा 
फकशक आज पतन के. कक प्ज के है ०३०३६ ग्यजस.. कै 7 पकेजक० लक कूल... >न्‍्माकअकत कुक... ही कु इयर, हे कान क प्््फा तक आ छ ग्पू कक आर जम 
जी # जे | कई ऋ ह है| ३१६7. | कक, [ 5 ४-5 धरा मय कं है 'ईं पा क्र +4 8४ [ * ५४६ 
हर यीि शक ब्रा खा # के जो डी े झ- 
खाक फू व अततज कक. ज फमकरत कक कुनड.. काका स्ताकी.. बकानए कुछ सतत कै ू+ कारक करत. काउम्ककास पक. पष्कनना पक |... की की अहुटगा ह य 
है पीर इहय सदा रहा, हा छाप हइहत #। हंसी । 


२२९ लाड रीडिंग का पत्र 
में अपने ११ माच के पत्र में लिख चुका हूँ, आपका उत्तर 
सभी प्रकार से सही स्थिति प्रकट करने में सत्य ग्रद्शन नहों 
करता, पर मुझे यह देख कर प्रसन्‍नता है कि आपने अपने 
अन्तिम पत्र में मेरे पूव अधिकारी स्वर्गीय लाड कज़न पर 
अमभियोग लगाने के विचार से अनिच्छा च्छा प्रकट कर दी है । 
आपने अपने पत्र के द्वितीय ओर दुृतीय पेरों में जो 
साँग की है ओर कमीशन की नियुक्ति का अनुरोध- किया है, 
में इस पत्र के शेष भाग में उसी पर विचार करूँगा । 
उल्लिखित पैरों में आपने कहा है ओर यह स्थिति 
प्रकट की है कि हैदराबाद के आन्तरिक सामलों में, आपकी 
स्थिति है दरावाद के शासककी हेसियत से चही है, जो त्रिटिश 
भारत के आन्तरिक मामलों में त्रिटिश-गवनमेंट की है। 
आपके इस दावे पर विचार करता हुआ में आपके ही शब्द 
उद्धत करता हँ--“बैदेशिक नीति ओर विदेशी राष्ट्रों से 
सम्बन्धित मामलों को छोड़ कर, हेंदरावाद के निजञ्ाम 
छपने राज्य के आन्तरिक मामलों में उतने ही स्वतन्त्र रहे हैं, 
जितनी स्वतन्त्र व्रिटिश-भारत में त्रिटिश सरकार हैँ | उप- 
रोक्त विषयों को छोड़ कर--जिनका ऊपर मेने जिक्र किया 
हे--आन्तरिक शासन-सम्वन्धी मामलों में, जो समय-समय 
स्वाभाविक रूप से पेदा होते रहे, दोनों दलों ने प्रा स्व- 
ठन्बता के साथ सेव काय किया हैं। वार छा प्रन्ष 


पक के | फ् 


डुपरा 
जे 
कक ब्क 
अआतारक्त दपया न नहां ऋाहा ऋर न आः ऊऋकता हू | इस 


ब्रिटिश-अधिकारियों के दोरे 


क तिदिश हक त्र्शी के कक 

जे विटिश-आवबिकारी प्रायः देशी राज्यां का दोरगा करत 

श र३ ४० फ्छ क्लािएपम जे 5 
रहते हं। वाइसरगाय, क्रमारइर-इन-चांफ, सज्ञण्ट दु 5। 


गवनर-जनरल, मालिटोगा एडबाइज्र आाद तजाटडा-भच्त ४ 


सावकारण दारा करते ह; पर इनमे वबाइसराय का दास रस 


जाता पुल्कक-क न्‍ घाइसरानय - बा अन्कामनमुक च्निं कक ल्‍ 
साना जाता €। वाइसराय प्रत्यक व्ष झुछ दिनां के लिए 
चर ७ के... कक कक गाया डप 
दार पर राजघधानां स नरलते £ हआ आर चार हछः राज्या 


कं छल ऑन कक कक हि 
जाव हैं । जिन गाज्यां मं वाइसराय का दारा शाता हैं. इन 
गाय्यां कक स हा प्् कद ग्वागन शत ि+न्ककन 
गाज्यों में नियत समय से बहत काल पहले ही रवागन छा 
रे जय पक नी कर क- हि 
नयारी होने लगती हैं। दारे के समय वाइसरय की जीवन 


का 
नकु०्ग्फन्यूक'. पनचुर श्साॉलिय मा फिलीअफस 4 
हता कक,  सात्त ' बद्ग मात जार! 


रखा का भार रसाजाआ पर 


२२७ ..... त्रिटिश-्अधिकारियों के दौरे 


सलामी दी जाती है। स्वागत के पश्चात वाइसराय निवास- 
स्थान पर जाते है| प्राय: राजा लोग अपने महल सें ही 
उनके ठहरने का प्रबन्ध करते हैं। स्टेशन से निवास-स्थान 
तक पुलिस का कड़ा पहरा होता है। 

नियसानुसार पहले वाइसराय महाराजा के महल में 
जाकर आफिशियल भेंट करते हैं ओर फिर महाराजा वाइस- 
राय के निवास-स्थान पर आफ़िशियल भेंट करते हैं। 

प्रोम्रास के अनुसार दो-एक दिन वाइसराय शिकार 
खेलते हैं ओर एक दिन राजकीय भोज होता है । उसमें 
महाराजा वाइसराय के स्वास्थ्य की शुभ-कामना करते हुए 
स्वागत-भाषण देते हैं । वाइसराय उसका उत्तर देते हैं, जिस 
में राज्य के शासन-काय का सिंहावलोकन होता है। 

दोरे के समय वाइसराय की डाक की ठीक व्यवस्था 
की जाती है । एक ख़ास पोस्टल अफ़सर डाक वाँटने वाइस- 
राय के कैम्प पर जाता है । 


जब वाइसराय राज्य से ग्रस्थान करते हैं, तब फिर तोपों 
की सलामी दी जाती है । 

कमाण्डर-इन-चीफ़ का दोरा सेना के निरीक्षण के लिये 
होता है। उन्हें भी राज्य में प्रवेश करते समय तथा प्रस्थान 
करते समय सलामी दी जाती हैं। 

एजेण्ट ढु दि गवनेर-जनरल का दोरा उन्हीं राज्यों में 
होता है, जो उसके अधीन होते हैं। वह प्राय: पोलिटिकल 


राजस्थान र२्८ 





वाया व३ु-"+धगशुकक, टटरते हम े काय बे का निरीतशा शा 4५ 
_जय्ट की कोटी पर टहरते हैं ओर राज्य-काय का निरीक्षण 
भी समन ल के हल २ लक रा कोट सलामा के अर नर जाता ० 
भा करते है | उन्‍ह काट स सहद्टां दा जाता। 

बार फन्वीएक, सार कक पु शज्या लक कफ जहा 5 । है ह2 के गलिट 
चार-चार, छः-छुः राज्यों के समृह में जहाँ एक पोलिटि- 
फल एज़ग्ट गहता है, चहाँ वह भी अपने प्धीनस्थ राज्यों 


छः > 


में दांगा करता रहता है. पर दोरा साधारण होता हैं, उसमें 
कोट विशेषता नहीं होती । 
फ्भी-कर्भी शिकार के ।लिये अन्य त्रिटिश अफसर या 


ध्जा 5 


यागरापियन यात्री द्थां बट शां ब्ाय्या का, यम प्रागउवयट तांर प्र दर 8 । | 
जब प्रिंस आफ बेल्स ( भिटेन के युवराज ) भारत में 


ध् 


पक पी कम श् 
प्रभारत /, लय सा भा हद राज्या का दांगा परत ६ | 


च् कर. स्वागत नकल किक, 
रखगगय शाहगाज़ा विशप संयारां करत ह# हर स्थागत भा 
गा पक्ति का परिचय “के नकक। 
बहन धरमवास करके अपनी राजभक्ति का परिचय दंत ४ । 
क थक. 
गया हे हर हे शगय उससे शर्पाः 286 72 अप । पद्यनाए एता गत ता 


कक ५, त् पाना तह 
5 शवंलरोंय ४ डार के संग दिया काना ॥#। 


देशी राज्यों का शासन-विधान 


ब्रिटिश-भारत का शासन-विधान लिख डालना जितना 
सरल है, देशी राज्यों का शासन-विधान लिखना उतना ही 
कठिन है | त्रिटिश-भारत में साधारण से परिवतेनों-सहित 
सत्र एक समान विधान प्रचलित है, पर देशी राज्यों का 
शासन-विधान अपने-अपने ढंग पर है। प्रत्येक राज्य ने 
अपनी स्थिति, वाषिक-आय, सीमा-विस्तार, राजनीतिक अधि- 
कार और अपनी इच्छा के अनुसार विधान रच डाले हैं। 
इस पर भी थोड़े से ही ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने कोई शासन- 
विधान तैयार कर रक्खा है, ओर उसके अनुसार अमल भी 
करते हैं, नहीं तो अधिकांश राज्य ऐसे हैं, जहाँ राजा की 
इच्छा ही विधान है ओर राजा के आफ़िस से जारी हुए सर- 
क्यूलर ही क़ानून हैं | वहाँ शासन का ढंग नित्य प्रति बदला 
जा सकता है ओर बदलता रहता ही है। अतः देशी राज्यों 
का शासन-विधान लिखना असम्भव ही है । फिर भी बड़े-बड़े 
राज्यों के शासन-विधान देखने से हम उन्हें निम्न भागों में 
विभाजित कर सकते हैं । 
१--कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ महाराजा के दाद राज्य का 
उजद्चाधिकारी दीवान है, ओर उसकी अवीनता में विभिन्न 
विभायों के प्रधान अफसर है । 


३ ३ व & 
२>झुछ राज्य एंस है, जहाँ महाराजा के दाद गाजज्य का . 


राजस्थान २२५ 


उच्चाधिकारी दीवान तो हैं, पर उसकी सहायता के लिये कई 
मिनिस्टर हैँ । ऐसे राज्यों में दीवान प्राइम मिनिस्टर माना 
जाता है । विभिन्न विभागों के श्रधान अफ़सर इन मिनिल्टरों 
के ही अधीन होते हैं । 

६“ ऊँछ राज्या म॑ 'कॉसिलें हैं, जो महाराजा के बाद 
राज्य का उद्याधिकारिणी हैं | कॉसिल का एक प्रसीडेण्ट होता 


हूं ओर विभिन्न विभागों के उत्तरदायी अनेक मेस्वर होते -- 


हल हि 


जसे 


< 


र्वन्य मम्पनर, फाइनस मेस्वर, ट्रढ़ मस्वर 'प्माद्रि 
४-छछ राज्या म महाराजा ही कांसिल के प्रंसीडरद 
हू और विभिन्न विभागों के उद्याधिकारी उस कॉसिल के 
मम्बर हैं| सीनियर मेस्चर कॉसिल का उपाध्यक्ष होता £ । 
"--सभा राज्या से त्रिट्श-भारत की भांति न्याय 
और “व्यवस्था' विभाग सन्मिलित हैं, पर ३० इेशी राष्यों में 


!/ 


$ पा *ई ये आर वयनमस्था १इ.ुरूपा "डक कक 
स्याय 'आर ल्यवन्था' विभाग प्रधकटाथक £ | 
पत्र मं यहां छाद् राज्यों की शासनलयवयन्था का साथा- 


स्ण्म पारणज दंत है, निसस उपरोक्त ग्गी नविभाग भरी प्रधार 
यश मे हा जाग) 


हैटराबाट 


२३१ देशी राज्यों का शासन-विधान 


विभागों के उत्तरदायी हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश-भारत में 
विभिन्न विभागों का सद्गठन है, उसी प्रकार हेद्रावाद में 
भी सभी विभाग सक्गठित हैं। राज्य दो सूबों में विभाजित 
-है। (१) तेलिंगाना, (२) महरातवारा। सूबों को १५ 
ज़िल्ों में ओर जिलों को १०३ परगनों में बाँठा गया हे । 


मेसूर 

' मैसूर में एक दीवान ओर तीन कोंसिल-मेम्बरों की 
सहायता से महाराजा शासन-काय करते हैं। यहाँ की 
शासन-व्यवस्था ब्रिटिश भारत की शासन-व्यवस्था की भाँति 
है। जिस ग्रकार भारत-सरकार के विभिन्न-विभाग-सद्बभाठित 
हैं, उसी प्रकार मैसूर राज्य में भी विभिन्न: विभाग सद्भाठित 
कर दिये गये हैं । भारत के समस्त देशी राज्यों में मैसूर राज्य 
की शासन-व्यवस्था उन्नति-शील ०५वं उत्तम मानी जाती है । 


बड़ोदा 

विभिन्न विभागों के प्रधान अफ़सरों की एक 'कार्य- 
कारिणी कोंसिल' क़ायम है, जो दीवान ओर महाराजा की 
अधीनता में शासन-कार्य करती हूँ । त्रिटिश-भारत की 
भाँति बड़ोदा में सी विभिन्न विभाग ससंगठित हैं। समस्त 
राज्य 8 प्रांदों सें--(१) नवसारी, (२) वड़ादा, (३) कई 
(४७) अमरेली--विभाजित है। इन ग्रांदों को ४२ महाल 
ठथा पेता महाल' में विभाजित किया गया है| 


हे 
+१३/ 
९5 
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ग्वालियर 


स्वगीय महाराजा साधवराव के समय में शासन-कार्य 
स्वयं महाराजा चलाते थे। उनकी सहायता के लिये विभिन्न 
विभागों के मेस्व्र' थे, जेंसे रेवेन्यू मेन्चर, फाइनेंस मेन्चर, 
ट्रेड मेम्बर, होम मेम्बर, एजुकेशन मेस्चर, अपील-मेस्थर, 
लॉ मेम्बर, आदि | इन मेन्चरों की एक 'कॉसिल-प्ालिया' 
थी, जिसके अध्यक्ष महाराजा थे ओर उनकी अनुपस्थित में 
रेबन्यू मेस्चर अध्यक्त का काम करता था। पर महाराजा 
माथवराव के स्वगंवास के पत्नात 'कसिल-मआलिया' ही 
रीजेंसी कॉसिल बना दी गयी हैं। राज्य दो प्रांतों में विभागित 
(४--(१) मालवा, (२) ग्वालियर । अत्येक प्रान्त का श्फ़सर 
सरसता (गवनर) होता है । प्रांतों को अनेक शिलों में वि 
गया १। प्रत्येक जिले फा उच्चाथिकारी सता पता है। 
शिल्ों फो परगनों में भो विभाजित छिया गया | शिविस- 

गा 


हा 2 
हंग पर हा स्वालियर हा) 


हा 


भारत के धासन-विधान 


ध्ाारयतां ६2838 लक अर 
शासतांनैविधान ६5 | 


काश्मीर ओर जम्म 


२३३ देशी राज्यों का शासन-विधान 


काश्मीर दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रांत हैं। इन दोनों पर एक-एक 
गवनेर शासन करता है । 
राजपूताना 

राजपूताना के राज्यों में विभिन्न शासन-विधान प्रचलित 

हैं । बीकानेर में दीवान राज्य का उच्चाधिकारी है। जोधपुर में 
स्टेट कोंसिल है, जिसका प्रेसीडेण्ट ही दीवान के समान 
अधिकार रखता है । भरतपुर में भी पहले स्टेट कोसिल थी, 
पर सन्‌ १९२७ ई० में महाराजा ने तोड़ दी ओर दीवान तथा 
नायब दीवान नियुक्त किये। जयपुर में केविनेट है, जिसके 
परासश से महाराजा शासन-कार्य चलाते हैं। अलवर में 
एक प्राइस मिनिस्टर है, वही शासन-चक्र का प्रमुख है । 
भरतपुर, अलवर, जयपुर, वीकानेर, जोधपुर आदि राज्य 
अपने-अपने विस्तार के अनुसार कई विभागों में निभक्त हैं। 
यह विभाग “निज्ञामतः (डिस्ट्रिक्ट) कहलाते है. और उनका 
अफ़सर 'नाज़िस” कहलाता है । इन सव राज्यों की शासन- 
प्रणाली अपने-अपने ढंग की निराली ही हैं । उनमें ब्रिटिश 
भारत की भाँति समानता नहीं हें । 
ऋत्रावनकोर ओर कोचीन 

त्रावनकोर ओर कोचीन के राज्य छोटे होने पर भी 
प्रगति-शील है। वहाँ त्रिटिश भारत की भाँति ही शासन- 
विधान जारी हो चुका है ओर विभिन्न विभागों का संगठन 
नदीन ढंग पर किया गया हैं | 
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देशी राज्यों की सेना 


जबस ब्रिटिश-सरकार ने देशी राज्यों की रक्चा का भार 


श्ष्सा 


अपन ऊपर ले लिया है, तबसे देशी राज्यों में सेना का रहना 
व्यः ए क, गया नं! / 5 
व्यथ॑-सा हो गया है, पर आन्तरिक रक्ता, मद्राराजाकी शान- 


शीक़त आर आवश्यकता के समय सिटिश-सरकार की सपा 
यता के लिये प्रत्यक बड़े-बड़े गाज्य में थाही-धोरी सनाएँ हैं । 


के 


युक्त 
क्‌ 


ये सनाएँ दा प्रकार की हे--एक तो एस्पीरियल सर्विस ट्रप्स के 
ठत्न पर ओर दसरी निजी । यद्यपि दोनों प्रकार की सना का 


१ 
डयय राज्य के ही ऊपर है ओर उनका नियंत्रगा भी नग्धशां के 


$ ७ अचल 


ही हाथों में है पीरियल सर्विस द्प्स-मिसकों 'ठाक 
हूगिडियन स्टेट फोर्स ज्ञ' कहते £ 6 लिये शिक्षित सा 
हैं श्रोर निजी सना बहत ही थोठी संख्या में साधारग शिद्ा 


न आंत क् श्् फ की 
प्राप्त होता है, जा नरथा का बाटागाट पतलन्टन झालाताई 
क् फ््> क् 2. च्क हरा 


या अन्य प्रदरार के सामा से पक्कारी जाता | एसा 


फ 
कक कर त्याक. शफानय 
# 3807९ हे 


शामार डियन स्तठ अपन के का नाई किया ज्गना । 
- (* हे अच च्टट को हे भे नहा कया ऊाः | 


२३५ देशी राज्यों की सेना 


इस समय सभी देशी राज्यों की सेना इस प्रकार है--- 





नास सेना स्वीकृत वास्तव सें रखी हुई 
१--रिसाला ९२१४ ८३८० 
२--पेदल सेना २९४६६ २३०९८ 
३--ऊँट सवार ४७६५ ४६२ 
४--तोपखाना_ १४१४ १७४५ 
५--मोटर मशीनगन ७० २६ 
६--ट्रांसपोट कोर १६९५९ १४९६ 
७--सफ़रमेना ११७० १२०१४ 

योग ४३६०३ ३६१२१ 


जब कभी कोई युद्ध होता है, तव देशी नरेश उपरोक्त 
सेना को भारत-सरकार के उपयोग के लिये दे देते हैं | गत 
महायुद्ध के समय अनेक देशी राज्यों की सेना यूरोप गयी 
थी ओर उसने युद्ध में भाग लिया था; पर सेना देना या न 
देना नरेशों की इच्छा पर निभर हैँ । 
यूरोपीय महासमर के पश्चात्‌ देशी राज्यन्सेना का 
पुनसंगठन करने का कार्य आरम्भ किया गया हैं। इस 
पुनसंगठन के लिये निम्न तीन श्रणियाँ चनाई गयी है-- 
१--इस श्रेणी की सेना भारतीय सेना ( गवनमेंट की 
सेना ) के ढंग पर वतसान स्टेडड के अनुसार संगठित की 
गरतीय 


- 
गरात्तर वलमम-ुसपप मु ग्गसा शच्नलणम पलक 
#।) /प४ ७ $ ०4, कृू-+ “नर 
नर रे + 5 श्र 


जावे आर जेसे शस्र तथा सामान भारत 


पास हैं, चेसे ही दिये जावे । 


४ ७॥७३७७- ७#&आ। #९:६४४७७४४७७७४७ ७७४७४ क%« * «६४२०० ४ शा ४४0 आ#२७७ ४; आ४०९७७क या 
५ ग्प्क््का, प घात्फ आन ्यशक्ापा पता 5 - 
"| है ड़ न ब्ड रैक | 5 
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२-प्रथम श्रेणी की सेना से कुछ कम शिक्षित सेना इस 
श्रेणी म॑ रखी जाव और वतमान स्टेंडड के शप्रनसार उसका 
संगठन किया जाय | उसका संगठन आर स्टेंडड उसी प्रकार 
गत यूरापांव महायुद्ध से पूृषच था। शब्मर आदि भी 
प्रथम भ्रणी से कुछ गिरे दर्जे के दिय जावें | 
३--इस श्रेणी में वह सेना रहे, जो प्स्थायी रूप से 
'मिलिशिया' के ढंग पर कुछ नरेशां ने फ़ायस कर रबी है । 
इसके अनुशासन, शिक्षा, स्टेंडड आदि पर भारत-सरकार 
कभी ध्यान नहीं देती । 
भारत के कमाय्डर-उन-चाक दशा राज्या मे दास करते 
हैं आर सेना का निरीक्षण भी करने | । 
कुछ बढ़ेन्‍बट़े राज्यों को सेना इस प्रकार हैं-- 


हेदरावाद 


मई बन. कक च्क् 'जतीए ०७७७ + कल #३ह६ 
०८४९ रगतलार आर ८४६ न४ शस्यलर | पिसयारश ) 
साध ७९. आमने सा ० । ही लक डक फू अकटतका- 7! जिया की का क 
अफी शप्‌ | सिम 7५४7 है हैं। लिए श्य्‌ 7 पुन ४/(* ५ ँ कई [* ४६ 


थज 0 मियां * 
८ जन हा | ह। घटाखियत : जन ४ दर *६ ६. के 


|] 


जय बुक 


मेसर 
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२३७ नाबालिग़ी-शासन 


बड़ोदा 
५०८६ रेगुलर ओर ३८०६ इर्रेगुलर  ( अनियमित ), 
कुल ८८९२। 
ग्वालियर 
इस्पीरियल सर्विस रिसाला की ३ रेजीमेण्ट, इम्पीरियल 
सर्विस इन्फेन्ट्री की २ बटालियन और एक ट्रांसपोट कोर 
तथा कुछ तोपखाने । 
उपरोक्त चार बड़े-बड़े राज्यों की संख्या जानने से ही 
अन्य राज्यों की सेना की स्थिति का अनुमान लगाया जा 
सकता है। 


नाबालिगी-शासन 


जब किसी नरेश का स्वगवास होजाता है, या वह गद्दी से 
हटा दिया जाता है, तो उसके स्थान पर युवराज राज्य का 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। यदि युवराज 
बालिगश होता है, तो भारत-सरकार उसे समस्त अधिकार दे देती 
है ओर शासन-काय सुपुद्द कर देती हैं। वाइसराय की ओर 
से एक खरीता' भेजा जाता हैं, जा राज्यरोहण के अवसर 
पर पोलिटिकल एजेन्ट पढ़ सुनाता हूं। इस 'खरीता! में नये 
राजा को कानूनी उत्तराधिकारी सानते हये वाइसगय 
सब खितावात का उल्लेख करत् 


5०-20 अर लोड सकते पे 
घ्याग-पाट्ट जाट सकते हु | 


या 
(टकआन पं 





कल च्छ. 
है. जा राजा अपन नाम के 


राजस्थान २३८ 


ह 





प्रायः ऐसा अवसर आजाता हैं कि महाराजा के स्वगंवास 
के समय अथवा गद्दी-त्याग के अवसर पर युवराज बालिग नहीं 
होता । ऐसे अवसर पर नावालिंग युवराज को गज्यका उत्- 
राधिकारी तो घोषित कर दिया जाता है, पर झ्ासनाधिकार 
नहीं दिया जाता । उस समय नावालिश महाराजा के नाम 
पर 'रीजेंसी कॉसिल'! यथा 'एडमिनिस्ट्रेटर' शासन कर्ता हे । 

नावालियी शासन के समय रीजेंसी-कॉसिल स्थापित की 


कुकर 
चतिगाय 


जावे या एक 'एडमिनिस्ट्रेटर! नियुक्त किया जावे,बाए निशय 
फरने का सम्पूर्ण अधिकार भारत-सरकार के राजनीतिक 
विभाग को है। विरोष पअवस्था में एडमिनिस्ट्रेटर' झोर शाम 
तीर पर 'रीजेंसी कीसिल' ही कायम होती है । 


4 किक कक 


२३९ नावालिगी-शासन 


के गद्दी-त्याग पर इन्दोर में जो रीजेंसी कॉंसिल क्रायम हुई 
थी, उसके प्रेसीडेण्ट प्राइस-मिनिस्टर ही थे । 

कभी-कर्सी सारत-सरकार नावालिशी शासन-काल में 
रीजेंसी कोंसिल नहीं बनाती और किसी अंग्रेज को 
. एडसिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देती है। नाभा सें इस समय 
नावालिगी शासन है। वहाँ रीजेंसी-कॉसिल नहीं है। एक 
अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर शासन करता है। उसे सहाराजा के 
समान सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । 

रीजेंसी कोंसिल के प्रेसीडेर्ट को भी नरेश के समान 
ही अधिकार प्राप्त होते है; पर वह जो कुछ भी करता है, 

डॉसिल 65 कर ९७ पु ९ सर्वसम्मति आप 
कोंसिल के परामश से करता है। कोसिल सबसम्मति से, या 
छू निया ५ पा प्रसीडेण्ट ्ड्स कु 

वहुसत से जो निर्णय देती हूँ, प्रेसीडेणट्ट उसी के अनुसार 
अहकामात जारी करता है, पर “अन्तिम अपील” पर फ़ेसला 
देने का उसे पूर्ण अधिकार होता है । 


व्यवस्थापिका-सभाएँ 


त्रिटिश-भारत में जिस प्रकार असेस्बली आर प्रांतीय 
लेजिस्लेटिव-फॉसिलें हैं, उसी प्रकार कुछ देशी गज्यों में भी 
हैं । पर प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका-सभा का नाम, विधान, 
अधिकार भिन्न-भिन्न हैं । आगे पता चलेगा कि कुछ राम्यों 
की व्यवस्थापिका-सभाओं में प्रजा का पर्याप्त प्रतिनिधिन्त्व है, 
कुछ राज्यों म॑ं तो यह खिलौना मात्र हैं, उन उतने भा 
अधिकार प्राप्त नहीं है, जितने मांटेयू-वेस्सफोर्ड स्फोम हे 
जारी होने से प्रव व त्रिट्िद्ध भारत की कासिलां को थ॑ । 
शदराबाद में एक व्यवस्थापिका-सभा कायम हैं, मिसः 
२० सदस्य है। १२ सदस्य सरकारी ओर ८ गेंर-सरफार 
मनोनीत सदस्य है । प्रजा को अभी निर्वाचन का परिधिहार 
नारी है। इस कौसिल में फानन के मसब्रिदों पर बहस है।शी 
ि + पद बाउय के आायलब्यय पर कोड शाला ना सो #|7॥ | 


२४१ व्यवस्थापिका-सभाएँ 


०० सदस्य हैं, जिनमें से २० सरकारी हैं । इस कोंसिल को 
बजट की प्रत्येक माँग पर वोट देने का अधिकार म्ाप्त है। 
शासन-सस्बन्धी हर विषय पर कोंसिल में प्रस्ताव रक्खे 
जाते हैं ओर कानून के मसविदे प्रतिनिधि-असेम्वली में 
विचार होने के बाद कोसिल में पेश होते हैं। जब कॉंसिल 
विल्न ( कानून के ससविदा ) को पास कर देती है, तभी 
वह क़ानून साना जाता है। असेम्बली का व्ष-भर में दो 
चार अधिवेशन होता है; पर दरवार यदि चाहे, तो बीच में ही 
विशेष अधिवेशन कर सकता है। लेजिस्लेटिव कोंसिल की 
एक पवलिक-अकाउण्ट-कमेटी भी है, जो आडिट तथा आय- 
व्यय रिपोर्टी' का निरीक्षण करती है । असेम्बली ओर 
कोंसिल के ग्ेर-सरकारी सदस्यों की तीन स्थायी कमेटियाँ 
भी हैं। एक तो रेलवे, विजली ओर पी० डच्ल्यू० ढ़ी० के 
लिये, दूसरी स्थानीय-स्वराज्य-विभाग, मेडी कल-विभाग, पफ़ाई 
ओर सावजनिछ स्वास्थ्य के लिये तथा तीसरी अर्थ ओर कर 
सम्बन्धी । 

वड़ीदा में लेजिस्लेटिव कंसिल कायम है । उसमें निर्वा- 
चिद ओर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हैं, पर इसे कानन 


् जि ला मजाक पक कि थे कप ॥ हमला ना हा मा ओ चल शापता बयाक.# 


कर 
ँए आ आवक आयआं# ७ आह 


ग्रद्मट कर सकता ह॒ | 
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कै... १९-व (पका +मबह (४ (प्रप्परपपितडविमइ२४#०६ (पक 


कक 
हैं। इस कमंटां से चुड्ी तथा रा|ज्य-सम्बन्धी झनन्‍्य साधारण 
| आ। कक 
विपया पर परामश लिया जाता है । 
है कप ८ + कल का >>... ऋऋी 
बाकानर म॑ ५ सदस्यों की लजिस्नटिव असम्वली 
पे सका ०. चऔ,.. न कद. की 
जिनम से कंबल १८ सदस्यों का चुनाव प्रज्ञा-द्वागा हाता हैं | 


शा. 
जे आर 


५ च् क आय कक मन का... 9३ बी न 
बवपष से दा वार इसका बठक हेता ह&। चजद्र पर हा 
दि चाद प्रजा विदा हाता के कसा का ध्ण्स्य एार 
इसमे नादनंवदाद 6) छू पर क्रसाँ संद्र का उस्माएशार 

करने का इसे अधिकार नहीं है | 
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पिका सभा क़ायस हैं. लिसमें सरकारी ओर दींस्सरयारा 
कब के» 
सदस्य 7, पर आम-चुनाव नशा हाता। इसम राज्य का खसट 


के का पा ४. कक 
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| फेबल मत-प्रदशन के लिय प्रस्ताव पशा हाल है । इसे 


“4५ 


हु 
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मादान-म 5 नकापक रे की के... हरे 
घचंटया खप-भर से कल एका सार गाता 7 | 
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२४३ व्यवस्यापिका-सभाएँ 


कोचीन में लेजिस्लेटिव कोसिल है, जिसमें प्रजा के प्रति- 
निधियों का साधारण बहुमत है | महिलाओं को भी मेम्बर 
बनने ओर निर्वाचन में सत देने का अधिकार है। कोंसिल में 
नये क़ानून के बिलों पर लोकमत प्रकट किया जाता है ओर 
बजट पर भी वाद-विवाद होता है । 
दतिया में भी नाम के लिये एक कोसिल कायम हो चुकी 
है, पर वह अभी खिलोनासात्र ही हैं। उसमें न तो प्रजा का 
बहुसत है ओर न उसे कुछ वास्तविक अधिकार ही 
आप्र है। 
आ्रावनकोर में सन्‌ १८८८ में लेजिस्लेटिव कोंसिल क़ायम 
की गई थी। सन्‌ १९२१ इ० सें उसके विधान में फिर 
सुधार हुआ | अब उसमें प्रजा के निवाचित सदस्यों का 
बहुमत है। स्लियों को निवाचन में मत देने तथा मेम्बर 
बनने का अधिकार है। इसमें शासन-सम्बन्धी सभी बातों 
पर विचार होता है। कोई भी कानून इस कीसिल की स्वी- 
ऋति विना नहीं वनता । राज्य का वजट भी कॉसिल से ही 
पास होता है| मनन्‍्चरों को प्रश्न पूछ्दने का अधिकार है | 
देशी राज्यों में जितनी भी व्यवस्थापिका सभाएँ हैं, सच में 
आवनकोर की लेजिस्लेटिव कासिल अधिक प्रतिनिध्यात्मक 
एवं उत्तरदायित्त्वपू्ण ९ हे । श्रीमलम पॉपुलर असेस्वली! 
सास से एक दसरी सभा हैं, जिसमें जनता के ही प्रतिनिश्ि 


रहते हूं । दीवान के सामने प्रता की आवश्यकताएँ - 
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पद करत हू । राज्य क शासन पर भा लॉकमत प्रदशन 
करत का इस असस्त्रता का आनकार ह | 


अहां हां तेक्र हम जानत ६€--अन्य रा|ज्या मे स्यभां व्यव- 





हि 


स्थापिका सभाएँ नहोीं हू। भरतपुर के भृूतवृष-नरेश सर 
कृष्णर्सिह ने भरतपुर में 'शासन-समिति' नाम से एक 
व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने की घोषणा की थी। बाद 
में उसका विधान भी बनाया गया ओर निवाचन की तंयारी 


न 


82४, पृद 5 | बु्य ता त्रा टंथानसर कार हे कप शाज्य पृ शासन 86 


हस्तनप किया, महाराजा के अधिकार छोन लिये गये और 
एक अंग्रज्ञ दीवान नियुक्त कर दिया गया । उस दीवाने 

'शासन-समिति! का चुनाव स्थसित क्र दिया आर 
शासन-समिति शक्‍्ठ को अनिश्चि काल के लिये दांत 


ढी 


दिया | उस थासन-समति छा विधान अनेझ 


दा ः पर र्र कार ला १ कक भी 7 (24 2. कं “फृषट// का 

निडिश-सर कार की लसिस्नटिस-कोासिला तमा बठादा, भेंस 
स्ट़्ा की समर: ७०७०ऐुक' रा “8६2 न्‍्क कर लिया 

सादर उद्सलातयाल राम्या का वयस्थाप द-सभाका। . । 


हू 
पाधिह उतसरदायल्यप्र/ खा । उस विधान को झुगयन्‍मुरा 


ब 
अाककातक 
ड् 


3० कं 
रू 
ंी 
| 
है 
2९ के 
आंत. 
ध्ाी. 
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- वकील, लेखक, सम्पादक आदि । अछूतों को भी १५ प्रति- 
निधि चुनने का प्रथक्‌ अधिकार होगा । 

. ३--मंत्रि-मण्डल ( केबिनेट ) को शासन-समसिति स्वयं 
अपने सदस्यों में से ही चुनेगी । शासन-समिति-विधान सें एक 
घारा यह भी होगी कि यदि किसी मंत्री पर अविश्वास 
का अस्ताव पास हो जावे, तो सारे मंत्रि-मण्डल को त्याग- 
पत्र दे देना पड़ेगा ओर शासन-समिति भंग कर दी जायगी 
तथा नया निवाचन होगा । 

४---शासन-समिति को राज्य के वजट पर विचार करने 
का पूरा अधिकार होगा। 

५--राज्य के सभी अफसरों की तरक्की, नियुक्ति, तन- 
ज्जुली, बरखास्तगी आदि में केविनेट से परामर्श लिया 
जावेगा | 

६--कैविनेट राज्य फे सभी मामलों में परामर्श देंगी ओर 
उसकी बैठक सप्ताह में एक वार अवश्य होगी । 

इन कुछ विशेषताओं को देखते हुए शासन-समिति का 
विधान एक सुन्दर विधान समझा गया था और यदि उसके 
अनुसार काय होता तो कुछ दिनों में ही भग्तपुर राज्य में पर्ण 


ज्त्तरदाह के शासन की. 48० जन कर ग़पता कि जाता (कि 
>पबदाह शासन छा च्यायदवा हा जाता | 


२४७ न्याय-विभाग 


कुछ राज्यों ने वकालत के इम्तिहान भी जारी कर दिये 
हैं| वहाँ त्रिटिश-भारत से एल० एल० बी० पासशुद्या ओर 
राज्य के वकालत के इम्तिहान पासशुदा दोनों ही वकालत 
कर सकते हैं | कुछ राज्यों ने बाहरी वकीलों के लिये अति- 
बन्ध लगा रक्खे हैं ओर यह आज्ञा जाये कर दी है कि (बिना 
महाराज की स्वीकृति के कोई बाहरी ( राज्य से बाहर का ) 
वकील राज्य की किसी अदालत में पेरवी नहीं कर सकता !? 
. ऐसे राज्यों में कभी-कभी तो बाहरी वकीलों को आज्ञा मिल 
जाती है ओर कभी नहीं मिलती । 

हैदराबाद, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर ओर,काश्मीर राज्य 
में हाइकोट कायम है। इन हाइकोटॉ' के अधिकार ब्रिटिश 
भारत की हाईकोर्टा' के समान हैं; पर उनके फ़ेसले की अपील 
ग्वालियर में अपील-मेम्वर के यहाँ, काश्मीर में जुडीशियल 
मिनिस्टर के यहाँ, हँंदरावाद में एक्ज़ीक्यूटिव कासिल के 
प्रेसीडेण्ट के यहाँ होती हैं। भरतपुर, पटियाला, अलवर 
आदि श्रेणी के राज्यों में अन्तिम अपील इजलास खास? 
अर्थात्‌ महाराजा की अदालत में होती है । 

कुछ राज्य ऐसे हे जिनमें हाइकोट नहीं ह | उनमे या तो 
चीफ़ कोट है अथवा दीवान या जुड्ीशियल मेस्ब्र की अद्ा- 

ग्ब्य 


लत को ही हाइईकोट के अधिकार प्राप्र ह। एस राज्यों में 
फॉँसी' वाले सासलों का विचार सेशन जज ऋरता है । बढ़ 
फॉसी की सजा की सिफ्रारिशा ऋर देता है। शिर जड़ीशियल 
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सेन्बर या दीवान की आदालत सें उस पर स्वीकृति की मुहर 
लगायी जाती है ओर बाद सें आलिया इललास खास 
सें अन्तिस वार फ़सला होता है । क्‍ 
मैसूर ओर हैद्रावाद में न्‍्याय-विभाग की सभी अदा- 
लतें व्रिटिश-भारत के ढंय पर ही ह--जेसे आनरेरी मेजिस्ट्रेट 
सब-डिवीज्ञनल मेजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट।सेशन 
आर हाइकोट । ग्वालियर ने भी इसी प्रकार संगठन किया 
है। काश्मीर ने असी इस ओर पयण वढ़ाया ही है। बड़ोदा 
राज्य में इसी प्रकार का संयठन हैं, पर अन्तिम अदालत 
हुजूर न्याय सभा? है जिसकी सहायता से महाराजा था 
सहाराजा की अचुपस्थाते सें दीवान अन्तिस फ़ेसला देता है । 
हुजूर न्याय सभा? एक अकार की जियी कॉसिलः है। 
रामपुर राज्य सें प्रिवी कॉसिल के ढँग पर 'जुडीशियल 
कमेटी” वना दी गयी है | इस जुडीशियचल कसेटी को हाई 
कोट की अपील के फ़ेसलों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त 
है | उसका फ़ेसला अन्तिम होता है | उसकी अपील नवाव के 
यहाँ नहों होती | हाँ, रहमशाही का अधिकार नवाव को हैं । 


५ 


ट 
का | 


के 


जज 


2 


राजपूताने के राज्यों झें प्रायः निम्न अद्यलतें हैं-- 

(१) पंचायतें (२) नायव-तहसीलदार (३) सद-तहसील- 
दार (४) तहसीलदार (०) आनरेरी मजिस्ट्रेट (६) नाडिम 
(७ ) डिस्ट्रिक्ट ऐड सशन जज (४) चीफ़ कोट या दीवान 
का इजलास | 


है." 


२७९ ह स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ 


हेद्राबाद, बड़ोदा, मैसूर, ग्वालियर आदि बड़े-बड़े 
राज्यों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के राज्यों में दीवानी की 
अदालंतें आय: प्रथक्‌ नहीं हें ओर उपरोक्त फ़ोजदारी की 
अदालतों को ही दीवानी” का कास दिया हुआ है। ऐसे 
बहुत ही कम राज्य हैं जिनमें मुंसफ्ी प्रथरू हो! ग्वालियर 
राज्य में १०० रु० तक की नालिश दो आने के कोट स्टाम्प 
पर ग्रास्य-पंचायतों में हो जाती है । 

कोट फ़ीस का विधान सभी राज्यों में भिन्‍ल-सिन्‍न है। 
उन्होंने अपने “कोर्ट स्टाम्प' जारी कर रखे हैं। दीवानी के 
क़ानून भी प्राय: त्रिटिश-भारत से सिन्‍न अपने ढ्ल पर हैं। 


हि हुं व गा 
स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ 

अनेक देशी राज्यां-जैसे चड़ोंदा, मैसूर, त्रावनकोर, 

आदि में म्युनिसिपल्टियाँ, डिस्डिक्ट बोड, परगना वोर्ड या 


ध्सय] 


भास्य पंचायतें आदि स्थानीय स्वराज्य-संन्धाएँ है, जिनमें 
जनता को पयाप्र प्रतिनिधित्त्व प्राप्त हैं । इन संस्थाओं के 
विभिन्न राज्यों में नाम भी सिन्न-मिन्न हैं आर उनके विधान 
भी विभिन्न ही है । चद्यापि इन संस्थाओं छो उतना प्रति- 
निध्यात्मक नहीं कह सकते, जितनी त्िटि-भारत की स्थानीय 
स्व॒राज्य-संस्थाओं ऋ्थान स्युनिशिपल्टियों, डिन्द्रिस्ट वोर्डा', 
या डिस्टिक्ट झोसिलों, वाल्लुक्वार्डा या लोकल कानिलों, 


गेटी एग्या कमेटियों न छा. ० हि. छोर जन न क्र... धन. कक 
नटाक्ाइड एारंया कमाया आर टाइन-नटग्या ऋभाठया 
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को कह सकते हैं। फिर भी अनेक वातों में किसी-किसी 
राज्य की ग्राम्य पत्चायतों को वह विशेष अधिकार प्राप्त है 
जो ब्रिटिश-भारत की ग्रान्य संस्थाओं को अभी नहीं प्राप्त 
हुए। बीकानेर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर आदि 
द्वितीय श्रेणी के देशी राज्यों में म्युनिसिपल्टियाँ तो है, मगर 
पूर्णरूप से अतिनिध्यात्मक नहीं हैं | उनमें प्रायः दरवार ाय 
सनोनीत सरकारी अफ़सर ही हैं । इन रियासतों सें डिस्ट्क्ट 
बोडे, परयता-बोडे या ग्रास्य पछायतें प्रायः नहीं है । जिन 
रियासतों में ग्राम्य पंचायतें है सी, उनकी अधिकार नाममसात्र 
के हैं और वह एक ग्रकार से वराय-नाम संस्थाएँ हैं| जिन 
राज्यों सें स्युनिसिपल्टियों के दो एक सदस्यों के चुनाव का 
ढोंग रचा भी जाता है, वहाँ एक प्रकार का नाटक ही सम- 
मिये | मत देने में मतदाताओं की कोई स्वतन्त्र राय नहीं होती । 
हाँ, सम्भव हैं, समय ओर जाग्रति के अलुकूल वह 
प्रतिनिध्यात्मक बनती जावें । 

कुछ रियासतों में ग्रास्य-पंचायत को दीवानी अधिकार 
भी ग्राप्त हैं | उन पद्नायतों में नाम-सात्र की कोट-फ़ीस अद 
करनी पड़ती हैं ओर एक निम्चित रक्तम (सो रुपये या पचाल 
ओर कहीं-कहीं दो सौं तक) की नालिशें दायर हो जाती 
हैं। यू० पी० में कहीं-कहीं झास्व-पद्चावतें हैं ओर उन्हें 
मामूली फ़ौजदारी अधिकार मिले हुए हैं । एक दो देशी रिया- 
सतों में भी उसकी नकल की गयी हें | 


२०१ स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ 


ग्वालियर राज्य में साहूकाराना-बोडे भी क्रायम हैं, जिनमें 
प्रायः बड़े-बड़े सेठ साहकार नामज़द किये जाते हैं | वह साहू- 
कारों-सम्बन्धी झगड़े ते करते हें, जैसे उत्तराधिकार का झगड़ा 
अथवा नाबालिरश साहकार की जायदाद का प्रबन्ध आदि। 
मेसूर-राज्य तो काफ़ी उन्नति-शील राज्य है। उससपें 
स्थुनिसिपल्टियों ओर डिस्ट्रिक्ट बोडो' को यथेष्ट अधिकार 
प्राप्त हैं। बड़ोदा भी उससे पीछे नहीं, पर ग्वालियर या 
इन्दौर की स्युनिसिपल्टियाँ उनसे पीछे हैं, फिर भी भरतपुर, 
अलवर, बीकानेर आदि से तो रानीमत ही है । 
तीसर॑ दर्जे के राज्यों में स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं का 
कतई अभाव है। वह प्रायः इस ओर अग्मसर हो भी नहीं 
सकतीं, क्‍योंकि वह ग्रायः कमिश्नर या कलक्टर के अधीन 
है। वह रियासतें हैं भी छोटी, ओर उनमें प्रायः ऐसे नगर 
भी नहीं हैं जिनमें स्युनिसिपल्टियाँ कायम की जा सकें। उनकी 
प्रजा भी वहुत ही पिछड़ी हुई है ओर वह स्थानीय-स्व॒राज्य- 
सरकार का न महत्त्व समझ सकती है ओर न उसका उप- 
योग ही कर सकती हे । उन राज्यों को प्राय: अपने स्व॒तन्त्र 
क़ानून बनाने के अधिकार भी कम हैं ओर किसी-किसी को 
कुछ भी नहीं हैं । वह नाम-मात्र की रियासत हैं | उन राज्यों 
में स्थानीय-स्व॒राज्य-संस्थाओं का नाम न सुनाई देने में उन 
का कोइ दोप नहीं साना जा सकता | 


शिक्षा-संस्थाएँ 

५६२ देशी राज्यों में केवल दो राज्यों ने अपनी यूनि- 
वरसिंटीज़ ( विश्वविद्यालय ) क्रायम की हैं, एक तो हेदरा- 
वाद ओर दूसरा सैसूर । शेष सभी राज्यों के शिक्षा-विभाग 
का सम्बन्ध त्रिटिश-भारत की यूचीवर्सिटीज़ से है । हैदेरा- 
वाद स्टेट की यूनिवर्सिटी का नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी 
और मैसूर की यूनिवर्सिटी का नाम मैसूर-यूनिवर्सिटी है। 

उस्मानियां यूनिवर्सिटी सन्‌ १९१८ में स्थापित हुई थीं | 
ब्रिटिश-सरकार ने उसे यूनिवर्सिटी स्वीकार कर लिया है 
अर्थात्‌ उसकी दी हुईं डिगरियों को त्रिटिश भारत को यूनि 
वर्सिटीज़ की डिगरियों के समान मान लिया है। इसमें शिक्षा 
का माध्यम उद' रक्खा गया है जौर अंग्रेज़ी को भी आव- 
श्यक-विषय रक्‍खा गया है। युनिवर्सिटी के साथ व्यूरो 
आफ़ ट्रांसलेशन” ( अनुवाद-समिति ) भी है जो पाव्य-करम 
की पुस्तकें उद' में अनुवाद करके तेयार करता हैं। 
कासिल के हाथ में यूनिवर्सिटी का शासनाधकार है । 
कालेजों पर भी नियंत्रण वही कोंसिल करती है। यूनि 
वर्सिटी से साहित्य, विज्ञान, 'ओपचि-शाख्र, इंजीनियरिंग 
शिक्षणानुभव, क्वानन आदि विपयों की पराच्ा द्ोती 
है और डिगरियाँ दी जाती हैं। सन्‌ १९२९ ० में उत्मानिय्रा 
यूनिवर्सिटी-कालेज में १०३ श्रोफ़िसर और ५६२ विद्यार्थी थे । 


रण शिक्षा-संस्थाएँ 


यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित अन्य कालेजों में २२ प्रोफ़ेतर ओर 
१७० विद्यार्थी थे। 

मेसूर-यूनिवर्सिटी की स्थापना सन्‌ १९१६ ई० में हुई 
थी । महाराजा इसके चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी का सद्भठन 
पुराने ढंग पर है । इसके सिनेट के ५० से ६५ तक सदस्य 
होते हैं | भारत-सरकार ने उसे यूनीवर्सिटी स्वीकार कर 
लिया है, अथात्‌ वह उसकी डिगरियों का उतना ही सान 
करती हैं, जितना त्रिटिश-भारत की यूनीवसिटीज़ को डिय- 
रियों का । उससे साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, अध्यापन 
ओर ओपषधि-शारू की परीक्षाएँ होती हैं। मैसूर और वंग- 
जोर दो नगरों सें यूनीवसिटी का कार्य विभाजित हैँ। सन्‌ 
१९२९ सें २९१ श्रोफ़ेसर ओर ३३०७ विद्यार्थी यूनिवर्सिटी 
कालेज में थे । मैसूर में महिलाओं के लिये भी एक 
कालेज है । 


ग्वालियर, इन्दोर, वड़ादा, कोल्हापुर, जयपुर, अलबर, 








काश्मीर आदि छुछ राज्यों में कालेज हैं, जो त्रिविश-भारत के 
विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित है। जयएर म॑ संन्क्त ऋकाचज 
भी हैं । हाइ स्कूल तो प्राय: सभी द्वितीय »ग्यी के राज्यों में 


हें, जो ब्रिटिश-भारत के विश्वविद्यालयों रे सम्बन्धित हे 


वसा की “हक अ + हे न सकल पक 
श्र जन वर हर 
०्ड बच्चा न्‍्द्ता 





ठग पर वर बकरा, ह्‌ या प 
हिवघघब- पु. 
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डी 


देशी भाषा की शिक्षा का सम्बन्ध अजमेर के राजपूताना- 
शिक्षा-वोड से कर रक्खा है। अनेक छोटे-छोटे राज्य ऐसे है 
जिनमें कोई शिक्षा-संस्था ही नहीं है। उनमें अं, आ, इ, ई 
पढ़ानेवाली पाठशालाओं का भी अभाव है | 


अन्‍य तमरनामाग ही -4040ल्‍:प४१७* नीम. #ममभमा३ न पम्मामधाक- स्‍ुकलवगिल्‍ग ०७० ह गया, 


देशी राज्यों की रेलवे लाइनें 
व्रिटिश-सरकार ओर देशी राज्यों में रेलवे-सम्बन्धी जो 
संधियाँ हैं, उनमें त्रिटिश-सरकार को किसी भी देशी राज्य में 
रेलवे लाइन बनाने की स्वतंत्रता है । हैदराबाद, मैसर,चड़ोदा, 
ग्वालियर, इन्दोौर, जयपुर, भरतपुर, अलवर भालरापादन, 
कोटा, वंंदी, किशनगढ़, नाभा, पटियाला, धांगंभा, दतिया, 
भावनगर, भवानगर आदि सभी राज्यों की सीमा में 
त्रिटिश-सरकार की अथवा ब्रिटिश कम्पनियों की रेलवे लाइनें 
हैं। फिर भी कई राज्यों ने अपनी-अपनी रेलवे लाइनें भी वना 
रक्‍्खी हैं। हैदराबाद की 'निज़ाम गारंटीड स्टेट रेलवे! बड़ीदा की 
धगायकवाड़ स्टेट रेलवे',ग्वालियर की ग्वालियर लाइट रेलवे, 
धोलपुर की धौलपुर-वारी-रेलवे” मैसूर की 'मैसूर स्टेट रेलवे' 
आदि हैं । ये लाइनें प्राय: अपने-अपने राज्य की ही सीमा में हैं| ' 
इन रेलवे लाइनों का प्रवन्ध आय: यूरोपियनों के द्वाथ में 
हैं। एक दो को छोड़कर सभी लाइट रेलवे” हैं, अथांत्‌ उनकी 

पटरी कम चोड़ीं है ओर गाड़ियाँ भी छोटी-छोटी है । 
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२०५ देशी राज्यों की रेलवे लाइचें 


काठियावाड़ के अनेक राजाओं ने मिलकर काठियावाड़ 
स्टेट्स-रेलवे लाइन बना ली है,जो काठियावाड़ के कई राज्यों 
में गयी है | इसी प्रकार बीकानेर ओर जोधपुर ने मिलकर 
'वीकानेर-जोधपुर-रेलवे” बना ली है, जो बीकानेर ओर जोध- 
पुर के राज्यों में है। पंजाब में पटियाला, भींद ओर मलेर- 
कोटला स्टेट ने भी रेलवे लाइनें बनाई हें | 
उपरोक्त रेलवे लाइनों में 'निञज्ञाम गारंटीड स्टेट रेलवे” 
का विस्तार ३३० मील है, जो सबसे अधिक है। यह पहिले 
कम्पनी की थी, पर सन्‌ १९३० में स्टेट ने खरीद ली है। 
बड़ोदा स्टेट की 'गायकवाड़ स्टेट रेलवे! ओर ग्वालियर की 
गवालियर लाइट रेलवे! का भी विस्तार काफ़ी है। इनकी 
शाखायें भी हैं, जो राज्य के विभिन्न स्थानों की ओर 
जाती हैं | । 
होल्कर ( इन्दोर ) स्टेट की अपनी कोई निजी रेलवे 
लाइन नहीं, पर जी० आइई० पी० रेलवे लाइन जितनी राज्य 
की सीमा में होकर जाती हैँ उतनी लाइन को होल्कर-स्टेट 
रेलवे लिखा जाता है। 


डाक ओर तार विभाग 

प्राय: सभी देशी राज्यों सें डाक ओर तार विभाग ब्रिटिश- 
सरकार के ही है, पर कुछ राज्यों ने अपने डाक-विमाग भी 
खोल रखे हैं। वह उनकी सीमा के अन्द्र ही हैं ओर उनका 
नियंत्रण राज्यों के ही हाथों में है । उससे ज्िटिश भारत तथा 
अन्य स्थानों में वरावर छाक आती-जाती है, पर उनके स्टेट 
के छपे हुये काड लिक्राफ़े यदि किसी त्रिटिश-पोस्ट आक्िस 
सें पोस्ट कर दिये जाये, तो वह अनपेड सानकर बैरंग कर 
दिये जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत के काडे-लिफाफ़ 

देशी राज्यों के डाकखानों में पोस्ट नहीं हो सकते । 
आय: देशी राज्यों के डाक-विसाण में, प्रथक्‌ कार्ड-लिफ़ाफ 
नहीं छापे जाते | त्रिटिश-सारत के काड-लिफाफों पर ही वह 
अपतला कोई विशेष निशान छाप देते है। इस सम्बंध में 
ब्रिटिश सरकार ओर देशी राज्यों में खास समझोता है । जिन 
राज्यों ने अपना डाक-विभाग खोल रच्खा है, उनमें हेदरावाद 
ओर ग्वालियर मुख्य हैं | पंजाव के भी कई राज्य ऐसे हें, 
जो काड लिफाफों पर अपना निशान छापते हैं। पर राज 
पूताने में जयपुर के अतिरिक्त एक भी राज्य ऐसा नहीं हैं, 


एस 
डा 


जिसका निज का भी डाक-विसाग हो। 

तार विसाग तो प्रायः: सभी राज्यों में त्रिटिश-सरकार 
का ही है। हाँ, टेलीफोन अवश्य ही अनेक राज्यों ने अपन 
अपने लगा रखे हैं | इसके लिये उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है | 
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प्रायः ऐसा होता है कि ब्रिटिश भारत में अपराध करके 
अपराधी देशी राज्य को सीमा में जा बसता है, अथवा किसी 
देशी राज्य में अपराध करके ब्रिटिश भारत में आजाता है। 
ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी ओर मुकदमे आदि के सम्बंध 
में त्रिटिश-सरकार ने कुछ ख़ास नियम बना रच्खे हैं। ओर 
एक्स्ट्राडीशन ऐक्ट पास कर दिया है। इस क़ानून के अनु- 
खार संगीन अपराधों के अपराधी ही दूसरे राज्य की सीमा 
में गिरफ्तार हो सकते हैं; साधारण अपराधों के नहीं। जेसे 
हत्या, डाका, वलात्कार आदि के अभियुक्त यदि किसी देशी 
राज्य से भागकर ब्रिटिश भारत में आ बसे हों, तो उस राज्य 
के वारंट पर ब्रिटिश-भारत में भी उनकी, गिरफ्तारी हो 
जायगी और मुकदमे का विचार उसी देशी राज्य की अदालत 
में होगा, जहाँ से वारन्ट आया हो | द 
पर विभिन्न देशी राज्यों ने आपस में इसके -लिये भिन्न- 
भिन्न नियम बना रच्खे हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ भरत- 
पुर को ही लेते हैं | भरतपुर ने अपने पड़ोसी जयपुर अल 
वर, करोली, धोलपुर आदि से इस सम्वन्ध में प्रथक-प्रथक 
समभोता किया है। सभी सममातों में सिद्धान्त प्राय: एक 
ही हैं ओर भाषा तथा एक दो र्ता में विभिन्नता हैं। हम 


मरतपर नपालदर का "समन हि. के वर 
रतपर-अलद्‌ भाते को ज्यी-कान्या य 


कै '+$ है| 


बज अआ है-+०--मलालिरतक "ही 
तब ही, ! न । के 


-. +*#ह॥ 


कक । 
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पाठकों को देशी राज्यों की भाषा का भी कुछ परिचय मिल 


जावेगा, क्योंकि हमने भाषा में कोई सुधार या संशोधन नहीं 
किया है । 


दस्तूर-उलू-अमल कारंवाई मुक़दमात फ़ोजदारी 


बाहम रियासत भरतपुर व अलवर 


दफा अव्वल--जब कोई शरूस बाशिन्दा इलाके सरकार 
भरतपुर, इलाक़ सरकार अलवर में मुतेकिव किसी जुमें का 
होकर उसी राज्य सें गिरफ़ार हो जावे, तो वह शरूस अदा- 
लत हाय रियासत अलवर से सज्ञायाब होगा ओर उसी 
तरीक़े पर अगर कोई शरूस बाशिन्दा इलाके अलवर किसी 
जुसे का इलाक़े भरतपुर में इतंकाव करे ओर अमलदारी 
भरतपर में गिरफ्ार हो जावे, तो अदालत हाय भरतपुर से 
सज़ायाव होगा । 

दफ़ा दोयम--जव कोई शख्स बाशिन्दा अमलदारी रिया- 
सत भरतपएर अमलदारी रियासत अलवर में मुतेकिव किसी 
जुर्म का--जरायम मुन्दर्जे फेहरिस्त सुनसलका में से होवे--और 
फिर अपनी रियासत में भाग जावे, तो शरूस मजकूर अह- 
लियान अलवर की दरख्वास्त पर विला हुज्जत व बिला तलब- 
सुवृत-जुर्म, अदालत अलवर के सुपुर्द कर दिया जावेगा । 
इसी तरह से कोई शख्स वाशिन्दा रियासत अलवर अमल- 
दांरी भरतपुर में सुर्तकिव किसी जुर्म का जरायम मुन्दर्जे 
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फेहरिस्त मुनसलका में से होदे ओर फिर अपनी रियासत में 
भाग जावे, तो शरूस मज़कूर अहलियान ! राज्य-भरतपर की 
दरख्वास्त पर बिला हुज्मत व बगेर तलब-सुबूत-जुमे अदालत 
भरतपर के सुप॒र्द कर दिया जाचेगा। 
दफ़ा सोयस--अगर शरूस वाशिन्दा एक रियासत का 
बाद इतकाब जुमे मुन्दर्जे फेहरिस्त मुनसलका के दूसरी रिया- 
सत में पनाह-पज़ीर हो जावे, तो शरूस मज़कूर बवक्त तलबी 
अदालत महल बकू के बिल्ला उजू हवाले कर दिया जावेगा । 
बसूरत अदम दस्तन्दाज़ी निशा-निहन्दा को भेजना होगा । 
दुफ़ा चहारुस--जब हुकाम मुहाल बारदात को यह पता 
लगे कि उनका कोई मुजरिम-मिनजुमले जरायम मुन्दर्जे- 
फ़ेहरिस्त दूसरी अमलदारी में फलाँ जगह मोजूद है, थानेदार 
रियासत महल वारदात उस दूसरे राज्य के थानेदार को, जहाँ 
सुजरिस का पता लगा हो, वज़रिये तहरीर तलाशी व गिरफ्ारी 
के वास्ते दरख्वास्त कर सकता हैं या अगर मुनासिव समझे 
तो खुद सय हसराहियान कि जिनकी तादाद ४ नफ़र से 
ज़्यादा न हो--धानेदार महाल-माजूद-मुतरिस के पास 
जाकर उससे इस अमर की ख्वाहिश कर सकता है कि बट 


कक क्र इ 


का की. कर कक 
उसके सार सुनारतस के का ।वगरस्टारा के बासत चह | लाफन 
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भी कारवाई इसी तौर पर की ज़ावेगी। यानी तलाशी व 
बरामदगी बज़रिये या बहइत्तफ़ाक़ बाहमी थानेदारान के 
हो सकेगी, लेकिन सुपुदंगी बइजाज़त अदालत सदर होगी। 

दफ़ा पलञ्चलम--उन जुमले मुक़दमात में जो फ़ेहरिस्त मुन- ' 
. सलका से हवाला रखते हों, हाकिम मुजब्बज एक रियासत को 
वाजिब होगा कि दूसरी रियासत में हमेशा एक नक़ल अपने 
फ़ैसले की इत्तलाअन भेज दिया करें--यानी अगर फ़ेसला 
तहसील में हो--तो उसकी नक्नल्ल तहसील से दूसरे इलाक़े 
की तहसील में भेज दी जाया करे ओर अगर फ़ेसला अदा- 
लत से या दीगर मुहकमेजात बाला से हो, तो उसकी इत्तिला 
व तवस्सुल महकमे एजेंसी--जैसा कि अब तक अमल 
द्रामद है--दूसरी रियासत में भेज दी जाया करे और कोई 
असामी मतलूबा दूसरी रिग्रासत के दो माह से ज़्यादा जेर- 
तजबीज न रहा करे। अगर किसी वजह से दो माह के 
अन्दर तजवीज़ न हो सके, तो असामी--जो तजवीज़ को 
उस रियासत में जहाँ का यह वाशिन्दा है--वापिस भेज 
दिया जाय । उस इलाके में वह निगरानी में या ज़मानत पर, 
जैसा मोक़ा हो रहेगा, ओर अगर उसकी जुमानत उसी अदा- 
लत में--जहाँ उसकी तहक़ीक्रात हो रही हो--मिल सकती 
हो, तो उसको जमानत पर रक्‍्खा जावे। 

दफ़ा शिशम--अुकदमात मुन्दर्जे फ़रेहरिस्त मुनसलका में 
माबेन रियासत के अदालतों के अहकाम के तामील वज़रिये 
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तहसीलात हुआ करेगी, यानी रियासत अपनी तहसील को 
इत्तिला दिया करेगी ओर तहसील दूसरे इलाक़ की तहसील 
को ओर गवाहान मतलूबा थानेदारान को; तहसीलदा[रान 
को लाज़िसम होगा कि एक महीने के अन्दर भेज दिया 
करें। क्‍ 
दफ़ा हफ्तुम--जब गवाहान के इजहार कलमबन्द हो 
जावें तो अदालत हाय तरफ़ेन को लाज़िम है कि उनको 
फ़ोरन रुखुसत करदें ओर हमेशा गवाहान की तक़लीफ़ का 
लिहाज़ रहे कि ज़्यादा न ठहराये जावें। 
दफ़ा हृश्तुम--जब रियासत के मुलाज़िस दूसरी रियासत 
में खोज ले जावें ओर जिस जगह खोज खृतम हो, उस 
जगह की तलाशी कराना चाहें, तो अदालतन उस राज्य के 
तलाशी कराबें ओर हर साल वरासदी माल मसरूक़ा कुल 
या जुज़ की दादरसी महाल इंतहाई सुराग से कराई जावेगी । 
अगर निस्वत वरामद्गी माल कुछ उज़ पेश किया जाबे तो 
उसकी तहक़ीक़ात उस अदालत में की जावे कि जिसकी 
हुकूमत में वारदात हुई हो । 
दफ़ा नहुस--ज्ञो कोई शख्स अज़ क्राम मेना एक इलाके 
का अगर कोई तहसीलदार या थानेदार असामी मतलबा 
के भेजने सें इग़साज़् या पहलू-निद्दी करेगा, तो वह अपनी 
रियासत से स्रतजिद सख्त दाज पुस के होगा । 


अत 


क्र छ. 
द्का दहस--डाहन छिसा लहऊझ से तकरार या फिसाद 
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बेजा करेंगे, तो अलावा तदारुक मुतल्लिक्‌ महकमे के ज्रे मुच- 
लका भी उनसे उनकी रियासत में वसूल किया जावेगा । 
दफ़ा याजद्हम--अगर इत्तफ़ाकन कोई असामी फ़रार 
हो गया होवे या रूपोश हो, तो तहसीलदार इलाक़ा उसकी 
गिरफ़ारी में तनदेही व कोशिश करने में कोई अमल फ़रोगुजाश्त 
न करे ओर हत्तुलमक़दूर असामी को गिरफार करा देवे | 
दफा द्वाजद्हम--जमींदारान मुलहक-उल-सामाने- 
जात से दोनों इलाके के तहसीलदार मुचलके दो-दो सो 
रुपये के लिखा लें कि अगर वह लोग दूसरे इलाक़े में विना 
टिकट जावें ओर वहाँ गिरक्कार हो जावें तो तहसीलदार 
उस इलाक़ का बज़रिये अपनी तहरीर के दूसरे इलाक़ के. 
तहसीलदार के पास--जहाँ वह रहता हो--भेज दें। अगर 
वह तहसीलदार मैना गिरफ़़ारआमदा को वदमाश या चोर 
पेशा रूयाल करे, तो अपनी रियासत से उसका तदारुक करा 
देवे और अगर वह मैना जमींदार काश्कार है ओर अद्म 
वाकृफ़ियत दूसरे इलाक़ में चला गया हो, तो उसको अव्वल 
मर्तवा हिंदायत कर देनी आयन्दा के वास्ते काफ़ी होगी। 
तफ़सील जरायम जिनके असामियान तलव हो सकते हैं-- 

१--क्नत्ल हर क्रिस्म । 

२--डकेती । 

३--राहजनी । 

०---नक़वज़नी । 
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क्र 
“९१ 
“(७ 


५--दीदा-दानिस्ता साल ससरूके का खरीदना या 
रखना, उन सुकुदसात सें जो फ़हरिस्त में शुमार हें । 
६---चोरी सवेशी । 
७--चोरो साल ज्ायद अज २५) 
८--ठगई । 
९---खानेजंगी सच शहायद 
१०->-जुदाकाीव सय शहायद | 
११--आतशजुना । 
१२--जाल बनाना, मसुकम्सिल या नामुकम्मिल । 
१३--जिना विल्लजन्न ! 
१४--यायकुशी । 
१५--इन्सान का ले भागना | 
१६--चनाना या चलाना सिदह्क क़लच | 
२७--खिलाना अशयाय सनश्णशा या महलका | 


ऑिकनाम सजा, 


१८--सजरूह करना या अजब काटना | 
१९---अमानत व तरणीव सर्ती हाने में । 
२०--अमानत व तरयाीव खदसकखशी 5 | 





२२--इकदास या इ््ंझाव शर झिसाद । 

ूइर--फरार अज़ ऊंल जान या हिरासत ऊायद दी 

२२३--छुरहा फऋराशा | 

र्ट्--झऊजयानत सजरसाना दिनद्रत पुलादइनलान बदब्ास्त्र 
>कननन ननक 
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+मयकमा, 


अई।ए न हां | 


0000 ७७७ए४ए/४७/॥७॥॥७॥७॥७ ७७ 2 ७७७७/७एआ॥७४७४४७७श#ा ५४७०७ ांभरआं हे अंश (0 प खरा 
>> मन हुं है 


राजस्थान २ 8२ 


बेजा करेंगे, तो अलावा तदारुक मुतल्लिक्‌ महकमे के जुरे मुच- 
लका भी उनसे उनकी रियासत में वसूल किया जावेगा | 
दफ़ा याज़दहम--अगर इत्तफ़ाकन कोई असामी फ़रार 
हो गया होवे या रूपोश हो, तो तहसीलदार इलाक़ा उसको 
गिरफारी में तनदेही व कोशिश करने में कोई अमल फरोगुज़ाश्त 
न करे ओर हत्तल्मक्रदर असामी को गिरफ़्ार करा दंव। 
दफ़ा दवाजदहम--ज्मींदारान सुलहक-उल-सामान॑- 
जात से दोनों इलाक़ के तहसीलदार मुचलके दो-दो सां 
रुपये के लिखा लें कि अगर वह लोग दूसरे इलाक़ में विना 
टिकट जावें और वहाँ गिरफ्तार हो जाबें तो तहसीलदार 
उस इलाक़े का वज़रिये अपनी तहरीर के दूसरे इलाक़ के. 
तहसीलदार के पास--जहाँ वह रहता हो--भेज दूं । अगर 
वह तहसीलदार मैना गिरफ़ारआमदा को वद्माश या चार 
पेशा ख्याल करे, तो अपनी रियासत से उसका तदारुक कस 
दवे ओर अगर वह मैना जमींदार काश्तकार हैं ऑर अदम 
वाकफ़ियत दुसरे इलाक़ में चला गया हो, तो उसको अव्वल 
मतंवा हिदायत कर देनी आयन्दा के वास्ते काफ़ी होगी। 
तफ़सील जरायम जिनके असामियान तलब हो सकते हैं 
?--क़त्ल हर क्रिस्स । 
२--डकेती । 
३--राहजनी । 
०---नक़वज़नी । 
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यह समझता अलवर ओर भरतपुर में ११ जुलाई, 
८४ ५ ८ समभोत 
सन्‌ १८८२ ३० हुआ, ओर फिर यही।समकोता भरतपुर 
अर ७० ९ 
आर जयपुर में २५ जून, सन्‌ १८८३ ईं० को हुआ | 


सामाजिक सम्बन्ध 

राजनीतिक सम्बन्ध के अतिरिक्त देशी राज्यों में परस्पर 
सामाजिक सम्बन्ध भी 'हेै | जिस प्रकार हम सव में एक 
दूसरे के साथ 'सामाजिक-उ्यवहार” हैं, उसी प्रकार इनमें भी 
हैं, पर सब राज्यों का सबसे नहीं। किसी राज्य का किसी 
से, तो किसी का किसी से, जैसे भरतपुर राज्य का सामा- 
जिक-सम्वन्ध (१) भारत-सरकार (२) बेल्जियम-सरकार 
(३) वनारस-राज्य (9) भालरापाटन (०) विजावर (5) 
धोलपुर (७) कोटा (८) खेतड़ी (९) दतिया (१०) इन्दोर क्‍ 
(१९) किशनगढ़ (१२) मींद (१३) अलवर (१४) कच्छ (१५) 
करोली (१६) ग्वालियर (१७) नाभा (१८) फ़रीदकोट (१९) 
जम्मू (२०) चरखारी (३१) भावनगर (२२) कोल्हापुर (२३) 
छतरपुर (२७) वीकानेर (२५) वलरामपुर (२६) मेंसूर (२७) 
कपूरथला (२८) आवागढ़ (२९) दाँता (३०) राजपीपला 
(३१) जोधपुर (३२) जैसलमेर (३३) नीमराणा (३४) जब- 
पुर (३५) ड्गरपर (३६) वे दी (३७) सिरोही (३८) रीर्वां 
(३९) कुरवई (४०) शाहपुरा (४९) दोंक से है। यद्यपि कोई 
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राज्य किसी विदेशी राज्य से राजनीतिक-सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता, पर सामाजिक-व्यवहार विदेशी राज्यों से 
भी कर सकता है। 
इस सामाजिक-व्यवहार का अथे वही है, जो साधारण 
गृहस्थी में होता है । व्यवह्ारी राज्य एक दूसरे के दुख-सुख 
में रस्म” के अनुसार सम्मिलित होते हैं। जब किसी राजा 
के पुत्र उत्पन्न होता हैया विवाह होता है, तो वह अपने 
व्यवहारी-राज्य को शुभ-संवाद' भेजता है । बदले में वह राज्य 
निश्चित 'रसूम' भेजते हैं ओर प्रसन्नता-सूचक पत्रोत्तर देते 
हैं। जब किसी राज्य में राज-परिवार के किसी व्यक्ति का 
स्वगंबास हो जाता है, तो उसके व्यवहारी-राज्य में भी शोक 
मनाया जाता है | सारत-सरकार भी शोक में अपना मंडा 
झुका हेती है। अनेक राज्यों में तो हड़ताल भी होती है, पर 
जिसका जैसा पराना व्यवहार हो । 
सामाजिक-व्यवहार का कोई एक समान नियम नहीं है। 
यह पुरानी परिपाटी पर निभर है । जव कोई राज्य किसी 
दूसरे राज्य से नया व्यवहार स्थापित करता है, तो भारत- 
सरकार के राजनीतिक-विभाग को उसकी सूचना दे देता हैं । 
किसी-किसी शुभ-अवसर पर व्यवह्ारी-नरेश स्वयं भी आते 
जाते हैं, पर उनका आना या उन्हें वबुलाना कोई आवश्यक 
नहीं । पत्र-व्यवहार ओर किसी दूत द्वारा रसूम! पूरी कर 
दी जाती है । 
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क्या नरेश स्वतन्त्र हैं ? इसका उत्तर म० गाँधी ने उपरोक्त 
वक्तव्य सें दे दिया है। इस वक्तव्य का अर्थ है कि देखने में 
नरेश स्व॒तन्त्र हैं, पर वह एक साधारण नागरिकसे भी अधिक 
परतंत्र हैं । उन्हें त्रिटिश रेज़ीडेरट या पोलिटिकल अफसर 
के इशारों पर चलना पड़ता है| वह हर वात में सरकार के 
राजनीतिक-विभाग की आज्ञा मानने को मजबूर हैं। वह 
अपने राज्य में भी अपनी इच्छानुसार कोई विधान जारी 
नहीं कर सकते | म० गांधी ने लण्डन में काश्मीर-आन्दोलन 
पर भाषण देते हुए कहा था कि “इस आन्दोलन का मूल कारण 
यह है कि देशी नरेश अपनी ग्रजा की कठिनाइयों को समय 
पर मिटाने के लिये भी स्व॒तन्त्र नहीं हैं |” प॑ं० नरदेव शास्त्री 
ने आज” में लिखा है कि “इनको लेशमात्र भी स्वतन्त्रता 
नहीं है। कहीं जाना हो, किसी दूसरे राजा से मिलना हो, 
कोई विशेष पत्र-व्यवहार करना हो, सव जगह इनके 
हाथ-पेर दँँधे हुए हैं।” इसो प्रकार मि० के० एम० 
पन्नीकर--जो गोलमेज़-सभा के देशी-राज्य-प्रतिनिधि- 
मण्डल के सेक्रेटरी थे--ने लिखा हैं कि “जिन्हें देशी 
राज्यों का अनुभव है वह जानते हैं कि रेज़ीडेंसी की 
चर्चा भी रियासत के लिये गर्जना के समान होती है। ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है, जिस पर रेज़ीडेएट अपनी सम्मति 
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देने में अपने को योग्य न समभता हो | रेज़ीडेण्ट की सम्मति 
हुकस के रूप में होती है ।” इन अधिकारपूर्ण लेखकों के 
वाक्‍्यों के बाद अब अधिक आलोचना करना उचित नहीं | 
नाम ' के लिये, देशी नरेश भले ही 'दोस्त बरतानियाँ” 
बने रहें पर वास्तव में वह भारत-सरकार के अधीन हैं । उनके 
साथ जो बराबरी की संधियाँ किसी ज़माने में हुई 
थीं, वह आज उस रूप में नहीं रहीं। सच १९२१ ३० 
में हेदराबाद के निज्ञाम को लाडे रीडिंग ( तत्कालीन 
वाइसराय ) ने जो पत्र बरार की वापसी के सम्बन्ध सें 
लिखा था, उसमें, निज्ञाम साहब ने दोस्ताने की जो दुहाई 
दी थी, उस पर लाड रीडिंग ने उत्तर में स्पष्ट कह दिया था 
कि “देशी नरेश त्रिटिश-सरकार का फ़ेसला मानने को वाध्य 
है ।” महाराज वीकानेर ने ९ सिततम्वर, सन्‌ १९२८ ई० को 
एक भाषण सें कहा था कि “चाहे कारण जो छुछ भी हो, पर 
रियासतों की संधियों और अधिकारों को स्पष्ट रूप में कुचला 
गया है ।” ज्ञाडे चेम्सफ़ोडे ने राजाओं की एक कान्फ्रेन्स में 
स्पष्ट स्वीकार किया था कि “हम इससे इनकार नहीं कर सकते 
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कि संधि की हुई स्थिति पर असर पड़ा हैं ।? 


जा गों 
नरेशों का निजी-व्यय 

आयः सभी देशी नरेश अपने निजी-व्यय के लिये राज- 
कोष से एक निधांरित रक़म लेते हैं, जो 'प्रिवी पर्स! कहलाती 
है पर इन देशी नरेशों का संसार के अन्य राजाओं और 
सम्रा्टों की अपेक्षा निजी व्यय अधिक है। 

मैसूर-नरेश अपने राज्य-कोष में से निजी-व्यय के लिये 
अति वर्ष २३,८०,००० रुपये लेते हैं और त्रावनकोर की 
सहारानी साहिवा प्रति वर्ष ११ लाख रुपया लेती हे । 
इटली के राजा सिविल लिस्ट के अनुसार १५,१९,००० रुपये 
लेते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इटली के राजा मैसूर 
नरेश से ४० प्रतिशत कम और त्रावनकोर से ६० अति-शत 
अधिक व्यय लेते हैं | इटली का राज्य त्रावनकोर से सो-गुना 
बड़ा है, मेसूर की वार्षिक आय इटली की आय का सातवाँ 
भाग है, पर मैसूर-नरेश इटली-सम्राट से ४० फ्री सदी अधिक 
निजी-व्यय के लिये लेते हैं । 

सम्राट जाज को 9७ लाख ७० हज़ार पोण्ड सालाना 
मिलते हें ओर जापान सम्राद को !४ लाख २० हजार पॉण्ड 
मिलते हैं | हैदराबाद के निद्ञाम साहब अपने निजी-व्यय के 
लिये राज्य-कोप से ५० लाख रुपया अर्थात लगभग चार 
लाख पोण्ड लेते हैं | कहाँ सम्राट जाज का निरजीआ्यय ओर 
कहां हँदरावबाद के निजञ्ञाम का ? दोनों का लगभग वरावर 
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है, पर राज्य-विस्तार में कितना अन्तर है ? ज़मीन-आसमान 
का। ब्रिटेन के सम्राद्‌ को साम्राज्य की आय का १६०० वाँ 
भाग मिलता है । बेल्जियम का राजा अपने राज्य को आय 
से प्रति सो रुपये १ आना ७ पाई लेता है। इटली-नरेश का 
निजी-व्यय प्रति सो रुपये में ३ आना २ पाई है, डेनमसाक के 
राजा का निजी-व्यय अपने राज्य की आय में सो रुपये 
पीछे ५ आना ४ पाई है। इसी प्रकार जापान के सम्राद्‌ का 
निजी-व्यय जापान की आय में अति-शत चार आना, 
हालेरड की रानी का ग्रति-शत २ आना ८ पाई ओर नारे 
के राजा का ग्रति-शशत २ आना ३ पाई है, पर त्रावनकोर की 
महारानी का राज्य की आय में प्रतिशत ३ रुपया ९ आना 
७ पाई है। मैसूर का प्रतिशत ७ रुपया २ आना ३ पाई, 
बड़ोदा ओर हैदराबाद के निज्ञाम का पति-शत ७ रुपया 
११ आना १ पाई है। काश्मीर ओर वीकानेर का प्रति-शत 
२०) निजी-व्यय हे । 

इतना ही नहीं, एक अत्यन्त छोटे राज्य का राज्य- 
विस्तार केवल ९८० वर्गसील ओर आय २,१९,००० रुपये 
वार्षिक है, पर उसके नरेश अपने निज्ञी व्यय के लिये 
लिये १,३६,००० रुपया अति वष ले लेते हैं, जो राज्य की 
आय का ६० प्रति-शत है । 

नवानगर के जास के वज॒द पर हृप्रि डालिये, नो माहूम 


जप होठ के जा कक निजी लत ल्यि र्न्सि की ु 
ण । ह्‌ [दृ डा साहद घट रब) ८) है “5३५३ हा, हा  चजश्लतसति - 
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लिस्ट में ४० हज़ार पोर्ड लिखा था, पर दरवार-ब्यय के 
नाम से दूसरी मद में ? लाख २५ हजार पोरड ओर थे। 
इस प्रकार कुल ? लाख ६५ हजार पोण्ड वार्षिक निजी 
व्यय हो जाता है, जो उनकी आय का २० ग्रति-शत है। 
इस पर भी मोटरकार और नये महल के ख़चे-खाते में 
दो लाख पोर्ड ओर था। यदि इसे भी निजी-व्यय में ही 
सम्मिलित कर लिया जाय, तो कुल ३ लाख ६५ हज़ार हो 
जाता है। 

इसी ग्रकार एक अन्य राज्य की आय १२५ लाख रुपये 
है, जिसमें से ५५ लाख रुपये महाराज के निजी-व्यय में लग 
जाते हैं और १५ लाख रुपये 'महाराज को आपत्ति-काल 
में काम आये ? इसलिये प्रथक्‌ रख दिये जाते हैं । अथात 
७० लाख रुपये महाराजा के खाते में ही चला जाता हैं, जो 
राज्य की कुल आय का ५६ प्रति-शत हो जाता है | 

इस व्यय के अतिरिक्त महलों की रोशनी ओर छिड़काव 
का व्यय स्युनिसिपैलिटी से, मरम्मत का व्यय पी० डब्ल्यू 
डी० से, मेहमानदारी का व्यय मेहसानदारी के वजट से; 

हाथियों का व्यय हाथीखाने से, कुत्तों का व्यय शिकारगर्द 

से और घोड़ों का व्यय सेना से लिया जाता हैं। थदि 
इस सब व्यय को महाराज के प्राइवेट व्यय में सम्मिलित 
किया जाय, तो वह तिगुना-चोगुना हो जाता हैं । 


नरेशों का दान 

नरेश प्रायः दान भी करते रहते हैं। वाइसराय अथवा 
उनकी धमपत्नी-ह्वारा जब कभी कोई फ़रड खोला जाता है तो 
उसके दान-दाताओं की सूची में सवग्रथम नरेशों का नाम 
आ जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं 
साहित्यिक संस्थाओं को भी नरेश दान देते रहते हैं । महा- 
राजा बड़ोदा ने हिन्दी साहित्य-सम्मेलन को दान दिया, 
सहाराजा अलवर ने सनातनधम सभा (पतञ्ञाव) को पचास 
हज़ार रुपये दान में दिये, निज्ञाम हैदराबाद ने लण्डन 
सें मसजिद बनवाने के लिये दान दिया। इसी प्रकार 
सभी नरेश दान करते रहते हैं | उदाहरण के लिये हेदरावाद 
निज़्ाम के दान की सूची देखिये:-- 


स्थानीय संस्थाओं ओर व्यक्तियों को 


अव्दुलअली मुंसिफ़ पारगी ४५ रू? 
सरदार अज्ञांमतुल्ला जय अा 
सुस्लिस अनाथालय, गुलवगों दि 
“उरुसुलाबाद' के लेखक क ९५०८ 
नवाव हेदरजंग २०५८ 
उस्सानिया यूनीवसिटी जनरल 2१३2४ ,, 
सम्पादक इस्लामिक कल्चर २०० 
'सुबह दक्किन' अखधवर २५४२८ 
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राजस्थान 


शहीफ़ा' 

दरगाह ओरड्गबाद 

शवनगर इस्लाम 
धार्मिक-पुस्तक-भर्डार ( उ् ) 
भमयारेसियास' पत्र 

परभानी मसजिद 

शाह मिज़ा वेग 

श्रीमती मिज्ञों बेग 

धार्मिक पुस्तकें 

सिराजुल हसन चुंगी विभाग 
मसजिदें 

पल्ली लीपर मिशन 
आसफावाद में सहायता 
पतली लीपर मिशन ( दूसरी वार ) 
उद गश्ती-पुस्तकालय 

लेडी बोटन बोलारम मेला 
वज़ीफे 

पालम पेठ 

पल्‍ली लीपर मिशन ( तीसरी बार ) 
को-आपरेटिव सोसाइटीज़ 
घुड़दौड़ सिकन्दरावाद 


६०,००० 

३,००० 
१०,००० 
५०,००० 


स््‌ १० 5060 


मि० काले को काँच वनाने की शिक्षा के लिये ३,००० 


२७२ नरेशों का दान 


डाक-विभाग ३६०. रू० 
रसय्या सन्दिर वारंगल (पुरातत्व विभाग) १७,००० .,, 
लण्डन-टाइम्स इण्डिया नस्वर ९०० . .,, 
स्थानीय ५ पन्नों को ५०.) 
त्रिटिश-रेज़ीडेण्ट का शिकारगाह १०,०००... 
अध्यापक-समिति ( मासिक ) १०००. 
मि० फ़रहतुल्ला बेग १०,०००. ,, 
टीचसे-मेगज़िन ४ ,, 
बाहर की संस्थाओं ओर व्यक्तियों को 

लण्डन क़त्रस्तान १०,००० पोंड 
सज़्द-सहायक्र फरुड ९,०० १02०० रु० 
पेलेस्टाइन १,००० रु० 
विलोचिस्तान लँगर १,०००. ,, 
लण्डन-ससजिद ७५,.००,००० , $ 
सदीना को जनता 2२०.  ,, 
लण्डन-होस्टल ००० पांड 
लण्डन-अस्पताल 2,००० पड 
सफानअरपतातल् ३५5० 

दिल्ली-अस्पताल लक 
दिघद “-फण्ड,दिल्ली ५,०८० 


निजामहीन 
नेजामुद्दीन दरगाह ०.८ 


राजस्थान 


अलीगढ़ यूनीव्सिटी 
पैलेस्टाइन के सुस्लिमों को 
पेलेस्टाइन की ससजिदों की मरस्मत 
सद्रास-सुस्लिस-सहिला-शिक्षा 
जामिया सिल्लिया, दिल्ली 
अलीगढ़ यूनीवसिटी (द्वितीय चार) 
अलीगढ़ यूनीवसिटी को वार्षिक 
अजमेर-शरीफ़ 
ए'गलो-उद्‌-स्कूल, खासगाँव (वरार) 
पानीपत-सुस्लिस-स्कूल 
११ 


सि० शफ़ो अहसद 


४7 


(वाषिक) 


(द्वितीय चार) 


कुरान का अंग्र जी में अनुवाद होने के लिये 


ओलिया दरयाह 


एग्रीकल्चरल-रिसचे-इंस्टीट्यूट (शिमला) 


वाइसराव-रिलीफ़-फ़रड 
सहिला-संघ (इड्धलेंड) 
चाई० एस० सी० ए० 
संगीत-समस्मेलन 
सिंघ-रिलीफ-काठियावाड़ 


( द्वितीय वार ) 


«४००० रु? 
५३० पोंड 
०५,००० रु० 
०,६९० ०, 
५०,००० ९ 
१०,००,००० ,६ 
र४,००० 
२,००० ५ 
९९,००० ,: 
६०.००० 
२३,००० ,:. 
०० पाड 
५१०० पोंड 
७5८०४ रु० 
१०,००० से? 
६२.००,००० (१ 
७०,००० 4१ 
कटी 
२५००० पडि 
रू 
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बच्भाल-गवनर को बाढ़ में सहायता के लिये १,००,००० 
सद्रास गवनेर २५,००० 
ट्रापिकल्न इंस्टीव्यूट, कलकत्ता ... १७५.००० 
सिध-रिलीफ़ २५,००० 
सागर २०० 
आँख का अस्पताल, दिल्ली ५,००० 
अखिल-भारतीय महिला शिक्षा-परिषद्‌ ( मद्रास ) 
२,० ०,००० 
१) ११ ( दिल्ली ) २,००,०० ७ 
 किंग-एडवर्ड-सेमोरियल-अम्पताल २,००,००० 
घोड़ों की प्रदर्शिनी ( दिल्ली ) १०,००० 
११ वापिंक ८०० 
इर्विन-मेमोरियल-फ़रड ५,००० 
कानपुर को संस्थाएं १०,००० 
आमेस्‍्ट्रॉग लाइमेरी १७३४७ 
विश्व भारती ( अरबी की शिक्षा के लिये ).१,००,००० 
पं० दीनदयाल शर्मा व्याख्यान-वाचस्पति १०० 
प्रो० कर्व की सहिला-यूनिदर्सि टी ०,००० 
५३ ( वापिक ) ५७८८ 
हाजी अब्दुल रहीस ०८०८ 
मूतपूव सुल्तान ठुर्किस्तान ०,००८ 
हाजी शेख इस्माइल ही 
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रफ्ज़स्थान न्ठ 


यह तो रही भारत के सबसे बड़े देशी राज्य की दात वात । 


स्व्गाद 


अब सध्यस श्रणी के राज्य की ओर हष्टि फेरिये। स्वर्नीय 
सहाराजा सरतपुर सर कृष्णसिह ते इस प्रकार दान दिया धा-- 
स्थानीय 
विक्टोरिया-सेसमोरियतल्-अस्पताल ५०,०००. ५, 
हिन्ददी-साहित्य-समसिति (सूरदास के भ्न्‍्धों के लिये) 
है ः50 १९ 

हिन्दी साहित्य-सस्सेल्लन की स्वायत-ससिति ६,००० .,, 
'सारतवीरः पत्र १७,००० 
भारतवीरः स्टाफ़ ५००... 
4 भारतवीर शा सुद्रक 2. झोर प्रकाशक 

तवबार* के सद्रक अरि प्रकाशक १,००० ।१ 
राज्य के समस्त कसेचारियों को. एक-एक सास का वेतन 


बाहर की संस्थाओं को 


गुजरात-बाढ़-सहायक फरुड ५०० रु० 
राजस्थान हिन्दी-साहित्व-सम्मेलन (५०० 
राजस्थान-खादी-संघ ३०० , 
देता पत्र (दिल्ली) ७००. २३ 
'्ेशनल हेराल्ड” (बम्बई) ५००. $, 
्वराज्य! (दिल्ली) श्ण०.. 
ज्षत्रियः अखबार (मेरठ) नेंह5 
किया दा 


इसके अतिरिक्त महाराजा ने ओर भी अधिक 
था, पर उसकी पूर्ण सूची नहीं प्राप्त हो सकी | इतने हो स्त 


२७७ नरेशों का दान 


पाठकों को नरेशों के दान, दान-पात्रों ओर दान के उद्देश्यों 
का आभास मित्र जायगा । 

उपरोक्त निजी नकद दान के अतिरिक्त प्रायः सभी देशी 
राज्यों में धर्मादा-विभाग स्थापित हैं । वह उस सम्पत्ति का 
प्रबन्ध करते हैं, जो राज्य में सन्दिर ओर ससजिदों के रूप में 
विद्यमान है । इन मन्द्रों ओर मसजिदों से दैनिक व्यय के _ 
लिये भूमि लगा दी गयी है, जिसकी आय से महन्त अथवा 
इसास अपने देवस्थान का प्रबन्ध करते हैं, पर ऐसे महन्तों 
ओर इसास-सोलवियों पर राज्य के धर्मादां-विभाग का निय॑- 
त्रण रहता है। धर्मादा-विभाग़ से अनेक मन्दिरों और 
ससजिदों को वार्षिक या मासिक नक़द़ी सहायता भी दी जाती 
है। धर्मादा-विभाग के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । 
भरतपुर में इस विभाग का नाम सदावत' हैं, जिसके अधीन 
राज्य भर के मन्दिरों, ससजिदों ओर अनाथालयों का प्रवंध हैं । 
इस विभाग से अनाथ विधवाओं को मासिक च्ृृत्ति भी मिलती है 
ओर भरतपुर में प्रति दिन कंगालों को रोटियाँ वाँटी जाती हैं । 


ग्वालियर, घोलपुर, जयपुर, जोवपुर वीकानर आदि 


कक 


क्र कक ऑक 5 | र 
सभी राज्यों सें धमादा-विभाग की कुछ-न-हछुछ व्यवन्धा हे, 
जिसके द्वारा आधिक दान होता रहता है। उस दान का 


| 


हि बिन जा कक छ. 5 आा कक 
फहा तक सद॒पयाण हाता हूं, चंद्र छआाहाउनाय विषय टह््‌, 
हर रे ही कर 


के अेनलजसपपनकन्‍नमनन्‍पनदुरपकर- नह 
किन्तु यहाँ उसकी दा करना ऋषप्रासाहिझ-सा प्रतीत होता है 
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सभी देशी राज्यों सें विशेष त्योहारों पर सावजनिक 
दरवार होते हैं| इन दरवारों का ढंग, रस्म-रिवाज आदि 
सभी विभिन्न हैं। प्रत्येक देशी राज्य के द्रवार में एक-न- 
एक विचित्रता रहती है। उदाहरण के रूप में--पाठकों के 
. ज्ञान ओर सनोर॑जन के लिये कुछ राज्यों का विवरण यहां 
दिया जाता है | 
खालियर राज्य में जब कभी ऐसा दरवार होता है, तो 
अफ़सरों ओर द्रवारियों को निश्चित पोशाक अथात्‌ चूड़ी- 
दार पाजासा, पस्प शू, मोज़ा, अंगरखा ( अंगरक्षक ) 
मराठी-पगड़ो आदि पहनकर जाना पड़ता है। वह अपने-अपने 
नियत स्थान पर जाकर चेैठते हैं | निश्चित समय पर महा- 
राजा अपने निजी महल से प्रस्थान करते हैं । उस समय 
तोपों की सलासी दी जाती है । जब महाराजा दरवार-हाल 
में अपना स्थान अहण कर लेते हैं, तो गद्दी-पूजन के परचात्‌ 
सभी दरवारी नज़र करते हैं। थे दरवार उत्सव ओर समय 
के अनुसार आतःकाल या रात्रि में होते हैं । 
ग्वालियर के कइ उत्सव विशेष प्रसिद्ध हैं। एक तो विजया- 
दशमी, दूसरा मुहरम ओर तीसरा गणेश-उत्सव | अथम दीं 
उत्सव न्वालियर में मनाये जाते हैं, पर गणेश-उत्सव शिवपुरी- 
महाराजा का शिमला--में मनाया जाता है । विजवा-दृशर्मी के 
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दिन प्रात: काल ही राज्य के देहाती दर्शकों की भारी भीड़ 
आ जाती है। ग्वालियर के इदे-गिदे के नगरों से भी अनेक 
सज्जन इस उत्सव को देखने पहुँचते हैं। विजया-दशमी का 
जुलूस लगभग ५ बजे महल से रवाना होकर लश्कर के केन्द्र 
गोरखी-सन्दिर ( महाराजा का राज्य सन्दिर ) में आता है 
ओर फिर छेंकर ( एक प्रकार का वृक्ष )-पूजन के लिये एक 
पहाड़ी पर जाता है । सहल से गोरखी तक दोपहर से ही 
दशकों की भीड़ लग जाती है ओर निकलने तक का मार्ग भी 
नहीं मिलता | हाथी, घोड़ा, रथ,पालकी, प्राचीन राज्य चिन्ह, 
ऊंट, डंका-निशान, आदि के पश्चात्‌ राज्य की सभो सेना 
अपनी सैनिक वर्दी से सुसज्जित वाजा बजाती हुई आती है। 
उसके बाद महाराजा की सवारी आती है। पीछे सभी सरदार 
जीर दरवारी अपनी निश्चित पोशाक में निलकते हैं | यह 
प्रदर्शन प्रायः एक सील लम्बा होता है | जुलूस के पहाड़ी पर 
पहुँचते ही महाराजा छेंकर-पूजन करते हैं । उस समय तोप- 
खाने की सभी तोपें चलाई जाती हैं और सेना भी अपनी 
बन्दूक़ों की तड़ातड़ से आसमान गुँजा देतों हैँ।मुदरम के 
उत्सव के समय 'क़त्ल की रात! से कई दिन पत्र से ही सर 
कारी इमामवाड़े में भारी रोशनी ही जाती हैं ओर कत्ल की 
रात! को ताज़िया उठते समय तोप दासी कऊाती है| ताडिया 


कर हर हि हे 
के साथ राज्य का उपरोक्त सनी लवाहुसा रहता है। पालछी, 


० जात ॥७४७ जी # हार नह के ध्ड्जस्र कण्णफकन्यहगाइा्म्यूड  अमअकल जक हि >न्‍्न्‍्र--आ-क दी अकृल्कृन्कु का के ५ 
[रुशान, रथ, हाथा हगाद इन्त रदशानल से सह हाल | साथ 
न ध् बन ० 
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फावड़ा हुद्यली, डलिया आदि साव लिये सफ़रसैना-पल्टन भी 
इस ग्रदशन में साथ-साथ चलती है, यदि कहीं ताजिया ज़रा भी 
अड़ता दिखलाई दे, तो फ़ोरन सफ़रसैना-पल्टन कुदाली-फावड़ा 
से कास लेगी | इस प्रद्शन में सभी सरदार घोड़ों पर आते 
हैं ओर प्रायः हरा वल्न पहिने हुए रहते है, क्ष्योंकि कत्ल की 
रात” से तीन दिन पू्व सहाराजा ओर सरदार 'कक्कीयी' 
धारण करते हे, जो सुहरम का इस्लासी रिवाज है। रात्रि के 
ससच जुलूस नगर-अ्रमण कर लगभय १२ दजे चथयात्त्धान 
पहुँचता है, पर प्रात: काल ४ वजे फिर उसी ग्रकार से जुलूस 
निकलता है जो करवला' को जाता है | वहाँ महाराजा का 
ताज़िया पूरा ही याड़ दिया जाता है ओर ज्समें मिट्टी डालने 
की प्रारस्सिक रस्म सहाराजा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। 
वाद में अन्य सरदार ओर दशक भी मिट्टी छालते हैं। मिद्टी 
देने के समय तोपों की सलामी होती हैं ओर सेना अपनी 
बन्‍्द्रक्ों की तड़तड़ाहट कर दशकों के हृदय अफुल्लित कर 
देती है। करवला पर ही महाराजा का डेरा लगाया जाता हैं. 
जहाँ ताजहिया दफ़॒नाने के वाद महाराजा जल-पान आर 
विश्वास करते हैं | ग्वालियर का सुहर्रम इतना असिद्ध हैं कि 
दूर-दूर से यात्री देखने आते रहते हैं । े 

गणेशोत्सव महाराजा छा घार्मिक-उत्सव हैं | यह उत्सव 
प्राय: सभी मराठों में सनाया जाता हैं| महाराजा के चह्ों 
जो दड़ी 


चिप्मप कम दणिडाजा की गा डे का ध मल जाता फफ 
चाप रूप स ई (न डी जा अऑरप। चअपधाड ४ हूँ 


' 
* ऊ 
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ही मनोहर होती है । सात दिन तक श्री गणेश जी के सामने 
द्न-रात गाना होता रहता रहता है। प्रमुख सरदार ओर 
महाराजा स्वयं भी अपनी ड्यूटी के अनुसार दो-दो घंटे खड़े 
होकर गाते हैं | इस उत्सव को देखने के लिये स्वसाधारण 
को आज्ञा रहती है । 
अब अलवर के एक द्रबार की चर्चा की जाती है। यह 
दरवार ९ जनवरी को महाराजा की वष-म्रंथि के उपलक्ष में 
होता है। जनवरी का सास तो था ही, कड़ाके की सर्दी पड़ 
रही थी, मेहमान पहाड़ी मेहमान-ग्रह तथा राज-सहल के 
मेहमान-ग्रह ओर अन्य कुछ बचैंगलों में ठहराये गए थे। उस 
दिल के उत्सव का काय रात्रि के ठीक ८वजे से आरुभ हुआ। 
सभी द्रवारी, सरदार मेहमान ओर दशक दरबार की 
निश्चित पोशाक--पस्प शू , मोज़ा, चूड़ीदार पाजामा, लम्बा 
परशियन बंद कालर का कोट पहने, सिर पर साफ़ा वांधे 
ओर कसर से एक पट्टा वांधे हुए आये। महाराजा के आने 
पर गद्दी-पूजन, नज़र-भेंट, महाराजा का भाषण शझआदि 
होने के उपरान्त रात्रि के दश वले कायक्रम का एक अह़ः 
समाप्त हुआ । पश्चात्‌ महफिल हु॒ई जिसमें ऋआागग, दिल्‍ली 
लाहोर, अलीगढ़, जचपुर, हाधरस, आदि की मुख्य बारां- 
गनाओं ने भाग लिया | प्रत्देझ्ठ की एक-एछ सान सुनकर 
बेठा दिया गया | फिर भी ६२ दक्ष गये । ऋद नो सरदार 


न द 
सेहसान ओर दरदारी आदि सिझाइने लगे, पर चेचारे विबश 


। 
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थे, क्‍योंकि जब तक महाराजा दरवार-हाल से न उठ जादें, 
तव तक कोई भी टस-से-सस ईनहीं हो सकता। १२ चजे 
( अद्ध रात्रि ) के पश्चात्‌ दावत हुई। दावत में भी दरदार 
को 'परियाँः सेहसानों तथा महाराजा की तबीयत नाच-ताच 
कर खुश करती रहीं । एक निवाला मुँह से रख लिया ओर 
एक तान सुन ली, दस इसी सें आतःकाल के दो चज गये। 
फिर भी छुट्टी नहीं। उसी समय भाँड़ों' क्री नकूलें आरस्भ 
हो ययीं, जो ग्रात:काल ज। वजे तक होती रहीं। 
अब भरतपुर के एक द्रवार का दृश्य देखिये । वह दरवार 
राज्य के ठंडे स्थान वारेठा में दसंत के अवसर पर होता है । 
वारेठा भरतपुर से २६ मील दूर है। वहाँ नदियों का पानी 
रोक कर एक भ्हील चनाई गयी है जो १०-१२ सील 
ओर ३-४ सील चोड़ी है। इसी सील के निकट एक पहाड़ी 
पर महाराजा का महल है | नीचे पावर-हाउस, स्टीमर-स्टेशन, 


[# 
लस्दां 


च्प् 


वाद, पोस्ट आफिस आदि हैं । ॥ 

वसंत से कई दिन पूर्व सही उत्सव का कावकम 
आर5न्भ हो जाता है। इस कार्यक्रम में हाकी ओर ुट्वाल 
के टर्नामेंट आदि को विशेष स्थान दिया जाता हैँ । राज्य का 


व. # बिका किंनार उची-नीची क भरमि अं उक एथक- प्रथक 
सारी सेना मील के किनारे ऊंची-नोचां भास से हक: 
पहाड़ा क 


के... के. की. का 
कोब्नारन-्मुदावकन पी: 

भग्रप्र है. ० आओ 
रब] “१० (34 


सर कर. ही. के. की डिजाइन न क ता जा लगाता हक ब् 
अपने-अपने विशेष डिज़ाइन स डरा लगाता है | 


हैक किक को िफक द्थां स्यरतदारा दिला जा अमाकाक 
ऊपर महल के पीले सहमानों तथा सरद्ारा क 5 
मी 


के कट ० _हइतम्जवाइार-॑मवबुकनण रूह सफल कट कै दाहर सपशपक़म, के न्‍ घिरा 
केन्प चने हुए हे | इस अवसर के लिय दाहर स ।55५ 
दि । | 


हि 


न 


४ + 
| 


हु 
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सान ओर छुछ पत्रकार भी आमंत्रित करके बुलाये 


जाते हैं।. 


इस दरबार के लिये विशेष पोशाक निश्चित है। जूता 
( अपनी इच्छानुसार ), बसंती मोज़ा, बसंती चूड़ीदार 
पाजामा ओर बसंती लम्बी शेरवानी पहननी पड़ती है। 
सिर पर बसंती साफ़ा होता है। कमर में बसंती फेंटा ओर 
हाथ सें रूमाल भी बसंती रहता है। महाराजा, सरदार, 
अफ़सर, दरबारी, मेहमान आदि के अतिरिक्त सभी कम- 
चारियों को--भाड़, लगाने वाले, भोजन परोसने वाले, अन्य 
सेवा-काय करने वाले आदि को भी--वसंती वस्र धारण 
करना पड़ता है। राज्य की सेना भी वसंती पोशाक से 
सुसज्जित रहती है । जिस के पास उपरोक्त वसंती पोशाक न हो 
वह ऊपर पहाड़ी की सीमा में उस दिन प्रवेश नहीं कर 
सकता । यदि कोई मेहमान कुछ देरी से पहुँचा तो बस, उसे 
नीचे रती में ही राम भजन करना पढ़ता हैं। हाँ, दरवार के 
समय से पूव पहुँच जानेवाले मेहमानों को राज्य की ओर 
से वरसंती-पोशाक दे दी जादी हैं | 


कय क्र 
यह दरदार ग्रातः:काल ८ दल आरनस्स हाता 8 | दग्यार- 


अ००> ही 48 घर की # हि 
हाल से जिघर दांखिद, उधर दसनती छूटा नजर आता # | 
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आ[यद्ाय ता दइसन्ता साइयांएहल कर दम्शार मे साफ- 
यातां बा आ करतों ६० छह तकिया बट + की पे मे क्+-> श्र मा 
जयावा करता हू । करी, काझूद्ा, शाह, सारा, दम <& 
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सभी बसंती रहते है, जिसे देख कर श्रो साधव त्रिपाठी का 
यह कवित्त याद आ जाता है-- 
फरस बसन्ती तासें तकिया बसन्‍्ती धर, 
परदा वसन्‍्ती छति छाजन वसन्ती है। 
चीरा है वसन्‍्ती, अज्ञ-जासा है वसन्‍्ती, 
कटिफेटा है वसन्ती, पद्त्राणहू वसंती है ॥ 
गजरा वसन्‍्ती, अज्भ-राग हू वसन्ती, 
सव साजह बसंती माधों कहत वसंती है । 
राग है बसन्‍्ती, ताल बाजत वसन्ताी 
नन्‍्दलाल भे वसंती जानि पश्चमी वसंती है ॥| 
दरवार का कार्य ११-१२ बजे तक समाप्त हो जाता है। 
बाद में महाराजा सभी सेना, दरवारी, सरदार ओर मेहसानों 
को साथ लेकर स्टीमर द्वारा वन्‍्ध ( भील ) के उस पार शर 
शिकार के लिये जाते हैं। उस समय भी सभी को पाशाक 
बसंती ही रहती है। हाथी पहले ही उस पार पट्ठचा दिये 
जाते हैं। मील इतनी गहरी है कि उससे छोटे-लोटे स्टीमर 
वडी आसानी से चलते हैं | उस पार पहुँच कर हाथिया पर 
सभी सरदार और महाराजा सवार होते हैं । घने गन्ञलाम 
जहाँ शेर को कई दिन पूव से ही घेर रक्खा जाता हू 
शिकार किया जाता हैं । शिकार के पत्चात दिल-बहलाव के 
लिये और शेर मारे जाने की खुशी में उसी समय नाच-गानो 
भी होता है। रात्रि के समय सव मंहमाना दरवारियों औरे 
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सरदारों को दरबार-हाल में ही दावत दी जाती है। उस 
समय भी महकफ़िल होती है, ओर रात्रि के १९ बजे तक 
सनोरञ्ञन होता रहता है । 

बसनन्‍्त-द्रवार के अतिरिक्त विजयादशम्मी का उत्सव 
भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। ग्वालियर की भाँति सारे लवाज़में 
के अतिरिक्त शेर, बकरी आदि भी गाड़ियों में बेठा कर 
जुलूस के साथ निकाले जाते हैं। महाराजा ओर महारानी 
प्थक-प्रथक्‌ हाथी पर रहते है | ।सहारानी के हाथी पर होदे 
में चारों ओर पद लगा रहता है। इस उत्सव ओर प्रद्शन 
को देखने हज़ारों नर-नारी देहात से आते हैं। यह विवरण 
सहाराजा के शासन-काल का है; एडमिनिस्ट्रेटर के समय 
में सभी उत्सव स्थगित हो गये हैं । 

अब दतिया की ओर आइये। यहाँ भी विजयादशमी 
का उत्सव वड़ी धूमधास से मनाया जाता हैं। पर रिवाज 
विचित्र है, जो राजपूताने ओर मध्य भारत के अन्य ओर भी 
दो दीन राच्यों में है । वहाँ एक भेसे को साल-भर तक खूब 
खिला-पिला कर मोटा-ताज़ा किया जाता है। वह बविजया- 
दृशमी को एक मसेदान में खड़ा किया जाता हैं । उसके आस 
पास नंगी तलवारें लिये सेनिक घर दनाये खड़े रहते हें | 


४ ्. 
स्प्‌ 


के जा । न] 
महाराजा उस सैंते पर साले से आक्रमण करते है । 
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वीरता का यह ग्रहसन दो-तीन घंटे में समाप्त होता है। इसे 
० देखने हर (४५ ७.७ / बडे ह 
खने दशकों की भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है । 


नरेशों का श्वान-प्रेम 

देशी-नरेशों की व्यक्तिगत बातों की आलोचना के लिये 
यह स्थान उपयुक्त नहीं है; पर यहाँ पर उनको एक विशेष 
आदत या स्वभाव की चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है, क्योंकि वह स्वभाव? संसार-प्रसिद्ध है ओर उसका 
भार प्रजा की कमाई पर बुरी तरह पड़ता है| वह स्वभाव! 
है--श्वान-प्रंस ! 

जो देशी नरेश यूरोप-यात्रा कर चुके हैं या करते रहते 
हैं, उनमें से अधिकांश को कुत्ते पालने का शौक़ लग गया 
है | ऐसे नरेशों में पटियाला, अलवर, भावुआ अर भाई 
के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं । 

नरेश-गण देशी कुत्तों को नहों पालते। वह यूरोप से 
वहु-मूल्य सुन्दर कुत्ते लाते है। वे कुत्ते यूरोप जैसे ठण्ड 
देश के होते हैं ओर भारत का गर्म जल-बायु उनके अलु्ल 

४ पडता, इसलिये उनके रहने, खाने आर खाने धआादि 
के लिये विशेष प्रवन्ध करना पड़ता है। इन कुत्तों की देख- 
भाल के लिये विशेष अफ़सर, विशेष डाक्टर अर विशेष 
खिदमतयगार नियत किये जाते है । यदि कर्मी किसी झछुत्ें 


२८७ नरंशों का श्वान-प्रस 


को किसी रोग ने घेर लिया, या उसका चित्त अनमना हो 
गया तो बह ससुद्र-तट पर वायु-सेवन के लिये स्पेशल ट्रेन 
से भेजा जाता है। कभी-कभी कुत्तों की चिकित्सा के लिये 
बस्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि से विशेष-चिकित्सक तार- 
द्वारा बुलवाये जाते हैं। यूरोप के कुत्तों की खरीद ओर 
उपरोक्त प्रबन्ध में कितना अधिक व्यय पड़ता होगा, इसका 
अनुसान पाठक स्वयं ही लगा लें | 

एक बार सहाराजा पटियाला इड्गलेंड गये। आपने 
ब्रिटेन के सुन्दर-से-सुन्दर कुत्ते खरीद डाले । वह कुत्ते विशेष 
जहाज़ द्वारा भारत लाये गये । महाराजा के इस कुत्ता-प्रम 
ओर क्रय-शक्ति की इंगलेैंड के पत्रों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, 
क्योंकि इंगलेंड के किसी नरेश या लाडे या जमींदार ने कभी 
इतने कुत्ते एक साथ नहीं खरीदे थे । 

एक वार ब्रिटेन के एक पत्र में भारतीय नरेशों के कुत्ता- 
प्रेस की चर्चा इस प्रकार प्रकाशित हुईं थी:-- 

“एक भारतीय के पास सात सो छुत्ते हैं। अत्येक कुत्ते 
की देख-रेख के लिये एक-एक नोंकर हैं | २० नोंकरों पर 
एक-एक कैप्टन हैं । सबसे ऊपर एक जनरल है प्रत्येक कुत्ते 
के ऊपर एक दिजली का पंखा दिन-रात घृमता रहता हैं, 


जिश्स ३० की कक जे ७ कक & ्ः ् 
जसस छुत्ता पर सक्खा-सच्छुर न वेठ। कुत्ता को भोजन 
दी. पीतल ओर लोटे की सकेचियाँ 
चादा, पातत्न आर लाद का रकात्रयों 
का. का, (ः 


कराने ० की ०८० 2.22 मनदा० ही आम 062प लटक 
पूःरांन के ल्ंद सांन, नउत 
कप बह च्म््ता | होता चर, ० के. 
हू । ऊंचा छुत्ता हाता हू, बस हा बचंन मे उस 
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जाता है। जो कुत्ता राजा को दृष्टि में उत्तम है, उसे सोने 
की रकेबी में खिलाया जाता है। अधिक गर्मी पड़ने पर 
कुत्तों को स्पेशल ट्रेन द्वारा वायु-सेवनाथ समुद्र-तट पर 
ले जाया जाता है । वह राजा कुत्तों के विवाह भी कराता है 

कभी-कभी वह राजा विवाह में पचास हज़ार रु० तक व्यय 
कर डालता है | कुत्तों का एक क़त्रस्तान भी बनाया गया 
है| जो कुत्ता मर जाता है, उसे उसी क़त्रस्तान में ग्राइ़कर 
उसके नाम का पत्थर लगवा दिया जाता है। कई कुत्तों के 
सोने के लिये मखमल के गद्दे बने हुए हैं। मलाई, गोश्त 
ओर दूध तो इन कुत्तों का नित्यप्रति का भोजन है। लग- 
भग ४ सन गोश्त अतिदिन तो कुत्तों के जिये ही पकता है। 
राजा के कृपा-पात्र कुत्ते उनके पत्ँग पर भी सो जाते हैं | 

ये कुत्ते ग्रायः यूरोप में खरीदे गये हैं ।” 


राज्य-भाषा 


यह पहले बत्तलाया जा चुका है कि भारत में: हेद्राबाद, 
बड़ोदा, मैसूर; इन्दोर, और ग्वालियर, ये बड़े देशी राज्य हैं:। 
हैदराबाद की राज्य-भाषा उद है, यद्यपि वहाँ की-जन-संख्या 
अधिकांश. हिन्दुओं की है । बड़ोदाः में मराठी ओर गुजराती 
में राज्य-काय होता है, पर हिन्दी को-भी उत्तमःस्थानःमिला: है । 
'हाइकोट' के दरवाज़े पर 'वरिष्ट-न्यायालय', ट्रेनिंग स्कूल के 
द्रवाज़ पर 'शिक्षणानुभवशाला” ओर स्टेट-प्रेस के दरवाजे 
' पर. राज्य-मुद्र॒णालय” लिखा है। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं 
के नाम भी पूर्णतः स्वदेशी हैं। घन्टाघरों की घड़ियों में 
भी हिन्दी के अड्ढ लगे हैं| मोटर, ताँगों तथा अन्य सवारियों 
पर भी केवल हिन्दी के ही अड्ढू लिखे जाते हैं | अदालतों, पुलिस 
आफ़िसों, लाइब्रेरियों (पुस्तकालयों) राजकीय दक्तृतरों, स्कूल 
कालेजों आदि सभी जगहों में हिन्दी का मान है, यद्यपि राज्य 
की सावजनिक भाषा गुजराती है। मैसूर में अंग्रेज्ञी और 
कनाड़ी भाषा में काम होता है। इन्द्र महाराष्ट्रत्गम्य है, 
अतः वहाँ सराठी की प्रधानता हैं, पर हिन्दी को भी स्थान 
मिल चुका है। र्वालियर महाराष्ट्रन्गज्य है। पर वहाँ री 
प्रांतीय भाषा हिन्दी है, इसलिये सारा गाज्य-भाय टिन्दी 


लिपि दि होता थम प्र पु के... ० -कर हि चिन डे मर. न .च 
लिपि सं ता हूं, पर कापा एसा हू . हत सा हनदा कह सझल 
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की खिचड़ी है। विभिन्न सुहकमों के जो लेटर-पेपर छपते 
हैं, उन पर सिवा में! के स्थानपर 'यांस” ओर प्रेषक के स्थान 
पर 'कड़न? छपा हुआ होता है । ये दोनों शब्द मराठी के हैं। जहाँ 
से पत्र लिखना आरम्भ होता है वहाँ 'वि० बि० छपा रहता 
जिसका अथ “विशेष विनंती' होता हे, पर प्राय: क्लक-गण 
लिख देते हैं गुजारिश है कि आपका पत्र" *“मोसूल हुआ' 
जिससे विशेष विनंती” ओर गुजारिश” का गठ-बंधन हो जाने 
से अथ ही नष्ट हो जाता है। 'विशेष-विनंती” (मराठी) ओर 
गुजारिश! ( उदू ) का सम्मिश्रण कर देने से भाषा का सौन्दर्य 
नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार यांस” के आगे रा० रा०” छपा 
रहता जिसका अथ 'राज्यमान्य राज्यश्री” है, पर इस अथ्थ की 
ओर कोई ध्यान नहीं देता ओर 'रा० रा० के आगे जनाव 
अफसर साहब मुहकमा'** ***? लिखा जाता है। यहाँ भी मराठी 
ओर उदू की खिचड़ी पकने से कोई अर्थ नहीं रहता। 
यदि 'रा० रा०” और 'जनाव” को एक साथ पढ़ा जाय, वो 
“राज्यमान राजश्री जनाव” वनता है, जो किसी भी एक 
भाषा का द्योतक नहीं हैं । । 

ग्वालियर राज्य के क़ानून सभी नागरी-लिपि में छपे हुए 
हैं, पर उनकी भाषा ठेठ उद्वे है, जिसका हिन्दी-भाषा-भाषियों 
के लिये समझना कठिन है। स्वर्गीय महाराजा माववराव 
सिंधिया ने अनेक पुस्तकें लिखी थीं, वह सब नागरी-लिपि 
में छपी हुई हैं, पर भाषा उनकी भी उ्दँ है, जैसे महायत्रा 
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द्वारा रचित “चन्द ज़रूरी नसीहतें” नामक पुस्तक का ग्रथम 
वाक्य इस प्रकार है--अफ़ताब तुलू होने के क़ब्ल रोज़ाना 
उठा करो” जिसका अथ 'सूर्योद्य से पूव प्रति-दिन उठा 
करो” होता है। महाराजा ने दरबार-पालिसी” नाम से 
णक पुस्तक की रचना की थी, उसकी भाषा भी ठेठ उदूं थी। 

राज्य के मुहकमों से जो सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं, 
उनकी भाषा भी वही खिचड़ी” होती है। हाल सें ही राज्य 
के प्रमुख-पत्र जयाजी प्रताप” में एक नोटिस इस प्रकार 
ग्रकाशित हुआ था:--- 

“आज़ मुहकमा जैलखानेजात ग्वालियार गव्हनेमेंट । 
जुमला व्यापारियान व ठेकेदारान सोख्तनी को आगाह किया 
जाता है कि लकड़ी आज क्विस्म वेरिया, बवूल, धो पकी व 
सूखी तन्दूर में जलाने लायक़् क़रीव ७०० खण्डी सेण्ट्रल 
जेल लश्कर व १५० खण्डी भेरोंगढ़ जैल उज्ञजेन के लिये 
एक साल सम्वत्‌ १९८५९ के वास्ते दरकार हैं, जो बलिहाज़ 
ज़रूरत रोज़ाना शुरू जुलाई, सन्‌ १९२२ से ली जावेगी। 
लिहाज़ा जिन साहवान को ठेका लेना मंजूर हो, वह अपने 
रेट्स के टेण्डर मय साफ़ नाम व सकृनत मदरबन्द लिफाफ 
में ता० ३० अग्रेल, सन १९३४ 


शाप * नण् 


क् 
० तक झुहकसे हाझा दफ्तर 
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इस नोटिस: में- “वालियार गव्हनमेंटः ( मराठी में 
ग्वालियर गवनमेंट को इसी प्रकार लिखते हैं ); “'लोएस्ट 
कोटेशन्स! अंग्रेज़ी; (समय? हिन्दी ओर 'अज्‌- मुहकमा जैल- 
खानेजात” आदि उद्‌:शब्दों का सम्मिश्रण है- | इसः सम्मिश्रण 
में उदू-की भी सिद्टीःपलीद हो गयी। जेसे- 'जैलखाना” शब्द 
का बहुवचन उद्‌ में जैलस्रानाजात” होगा; न-कि 'जैलखाने- 
जात । जिलखाने?” शब्द्‌ तो स्वयं वहुवचन हैं; उसके आगे 
जात” ओर लगाकर डबल बहुवचन किया गया है । 

ग्वालियर-द्रवार की तरफ़ से जो  आज्ञाएँ प्रकाशित 
होती हैं; उनकी-भी भाषा ऐसी ही. होती है-। एक घोषणा का 
अंश देखिये--रियासत-ग्वालियार में-ऐसीः कोई हरकत या 
कारंवाई नहीं होनीः-चाहिये जिससे हुकूमत- गव्नमेंट' केसरी 
या हुकृमत-रियासत- हाज़ा याः हुकूमत- दीगर रियासत- हाय 
की. मुखालिफत करना- मक़सूद- हो |" ***** न यह- अम्र 
पसन्द खातिर द्रवार है-कि. रियासत हाजाः में-तो वृदवाश 
रक्‍्खी-जावे; मगरः इलाक़ केसरी में सिविल-नाफ़रमानी- या 
सत्याग्रह के मृवमेंट में -सररगर्मी से हिस्सा-लिया जाये था दीगर 
अशखासः को हिस्सा: लनेःकी तहरीक की जावे”“*"“इस 
असे में: विलउमूम-रिआया- दरवार की तरफ़ से - दरवार की 
पालिसी:-ओर मंशा-के खिलाफ कारवाई का होना जहूर में 
नहीं आया: “*“*इन्तज़ाम गवर्नमेंट में दिकतें ओर 
रुकावट डाल कर गवनमेंट को पैरालाइज करने की गरज 
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से***“**““* |” इस घोषणा में मराठी नहीं है, पर हिन्दी-उदू 
अंग्रेज़ी का सम्सिश्रण है । 

अब राजंपूंताना की ओर देखिये। भरतपुर में सन्‌ 
१९१९ ई० से सारा राज्यन्कीय नागरी-लिंपि में होता है, पर 
भाषा ठेठ उद है | दरबार की एक आज्ञा देखिये-- 

“त्क़ल हुक्स सुहंकमे इजंलास खास श्री हुजूर फेज़ 
गंजूर महाराजा साहब बहादुर, षहांदुर-जँग, दोम-इक़तबाल 
हू। मुसवे तनासिया अर्जी चौधरी“ ****“*वदी खुलासा कि 
जो मकान नीमदे दरवाजे का जिंसमें रिसांलंदार'******* 
रहते थे, सो उनको सरकार ने ओर मर्कांन इनायत फ़रमांया 
है बद्रख्वास्त अताये मकान''* ““**““वाला को वास्ते संकू- 
नत खुद । हुक्म हुआ कि जो सकान साविक*“*““*“'“को 
मिला था ओर अब खाली है, लिहाज़ा वह मकान सायल 
को व माफ़ी किराया वास्ते सकृनत के अता फ़रमाया जाचे | 
एहकास ज़ाब्ता इजरा पादवे।” 

जब कोई अफ़सर अपने उच्च पदाधिकारी को कोई 
मिसिल आवश्यक निर्णय के लिये भेजता हैँ, तब बट लिगखता 
है---वास्ते सुदूर हम वखिदनत जनाव***“**“साहब 
वहादुर इरसाल हो ।' पर स्वर्गीय महाराजा कृष्णमिंद साहद 


क्र 
त्ते झधिकारनझत्याग से कूल ससद पद इर्सतलल्‍स्थार मे यह 
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ले ।” इस घोषणा के वाद “्री हुजूर फैज गंजूर दाम इक़- 
वाल हू !! के स्थान पर “श्री अन्नदाता जी महाराज” लिखा 
जाने लगा । द्रवार से जो आज्ञाएँ उस समय प्रचलित हुईं 
वह भी शुद्ध हिन्दी में | सि० मैकेजी की नियुक्ति के समय जो 
आज्ञा प्रकाशित हुई, वह इस प्रकार धी--“मि० मिक्रेश्नी, 
आई० सी० एस०, को भरतपुर राज्य का दीवान नियुक्त किया 
गया है। अतः छुँँवर हीरासिंह आज सध्यान्ह से पूष सारा 
चाज मि० मेकेज्जी को दे दें ।*** “सर्वत्र अधिशासन प्रच- 
लित हो ।” इसी प्रकार उस समय जो विधान वनाये गये उनको 
भाषा भी शुद्ध हिन्दी है| वालक-तम्वाक़ू-बजन-विधान की 
भाषा इस अकार है--“(धारा ९) धारा 9 के अनुसार जो 
निर्णय किया जावेगा उसकी अपील, निगरानी व नज़रसानी 
न होगी ओर दूसरे अपराधों की दशा में उन पर राज्य में 
प्रचलित दण्ड संग्रह के अनुसार कायवाही होगी ।” उन 
दिनों महाराजा ने एक तार किसी संस्था को सहानुभूति- 
सूचक दिया था, वह शुद्ध हिन्दी-भाषा में था, पर महाराजा 
के अधिकार-त्याग के बाद फिर उदू ओर अंग्रेज़ी भाषा 
हो गयी | ह 

अलवर-नरेश ने आज्ञा दे रक्खी है कि राज्य का सार 
कार्य हिन्दी-भाषा में हो | बड़े-बड़े पदों के नाम भी अंग्रेजी 


से हिन्दी करवाये | वहाँ 'अफ़सर पी० डब्ल्यू० डी० हएड 


2० कक जलः क# ववएल्‍-कमयुकण । सपरिणदण्डेण डक 8, बहा के $ यमराज ४ आह ६ ; 
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और राज्य के प्रधान खज्मांची को 'कुब्रेर कहते हें। “श्री 
हुजूर फेज़ गंजूर दाम इकबाल हू! के स्थान पर श्र प्रभुजी 
महाराज” लिखा जाता है, पर राज्य के पुराने कानूनों की 

भाषा अब भी उदूः ही बनी हुई है। देखिये---अगर छइत्त- | 
फ़ाक़न कोई असामी फ़रार हो गयी हो या रूपोश हो, तो तह- 
सीलदार इलाक़ा उसकी गिरफ़ारी तनदेही वो कोशिश- करने 
में कोई अमल फ़रोगुज़ाश्त न करे ओर हत्तुलमक़दूर 
असासमी को गिरफ़ार करा देवे। ( दफ़ा याज़द्हम, दस्तूर- 
उल-अमल कारवाई मुकद्दमात फ़ोज़दारी बाहम रियासत 
अलवर व भरतपुर ) ।” 

धोलपुर में सारा राज्य-कार्य नागरी लिपि में होता है, 
पर भाषा उद्‌ है| जयपुर में तो लिपि भी उद्‌ है। इसी प्रकार 
राजपूताने की शेष सभी रियासतों में राज्य-भाषा उद् है । 

शेष राज्यों में प्रान्तीय भाषाएं हैं, जैसे पंजाब में उद्े, 
काठियावाड़ में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, यू० पी० के 
राज्य वनारस में हिन्दी ओर बद्भाल के राज्यों में बैंगला। 
पर सभी मुसलमानी राज्यों में उदद भाषा प्रचलित है, चाहे वह 
सद्रास में हों या बच्धनल सें; गुजरात में हों या मध्य-भारत में | 

काश्मीर राज्य हिन्दुओं का है, पर आवादी प्रायः मुसल- 
सानों की ही है। वहाँ की राज्य-भाषा उद्ृ है। 

किसी भी राज्य की राज्य-भाषा कुछ भी हो, पर प्रत्येक 
राज्य में कुछ-न-कुछ कार्य अंग्रेज़ी में होता है । 


गोरे अफसरों की भर्त्ती 


जब से ब्रिटिश भारत में लोकमसत जागृत हुआ है, तव से 
जिटिश भारत में गोरेअफ़सरों की-संख्या घट रही है; पर 
देशी राज्यों में घीरे-धीरे इनकी-संख्या बढ रही हूँ। कोई भी 
एसी सियासत न मिलेगी जिसमें गोरे अफ़सर न हों। हाँ, 
जो रिंयासतें बहुत छोटी हैं और जो गोरे अफसरों के वेतन 
का भार नहीं उठा सकतीं उनमें अवश्य ही गोरे अफ़सर नहीं 
है ।हैदरावाद,:सैसूर, जावनकोर, काश्मीर, ग्वालियर आदि 
में गोरे अफ़सरों की संख्या उतनी नहीं है जितनी राजपूताना 
की रियासतों में है। थे गोरे अफ़सर किस प्रकार रियासतों 
सें पहुँचे ? उनकी भर्ती क्‍यों हुई ? ये बातें रहस्यपूर्ण हैं | संसार 
के देखने में तो उन अफसरों को महाराजा-गण ने ही अपनी 
इच्छा से नियुक्त किया है, पर आन्तरिक दशा के अनुभवी 
राजनीतिज्ञों का मत कुछ ओर ही है। उनका मत है कि 
अधिकांश गोरे अफ़सरों को भारत-सरकार के राजनीतिक 
विभाग के आदेश पर ही नियुक्त किया गया है। कई राम्यों के 
ऐसे उदाहरण भी मोजूद हैं कि राजनीदिक विभाग ने उन पर 
अंग्रेज़ अफ़सर को नियुक्त करने के लिये विशेष दवाव 
डाला हैं | 

इस सम्यन्ध मं एक घात जानने योग्य है । 
विना राजनीतिक-विभाग की स्वीकृति के छिसी भी यरोपियन 


कोट भी राज्य 





२९७ गोरे अफ़सरों की भर्ती 


को अपने यहाँ सुलाज़िस नहीं .रख सकता। भरतपुराधीश 
स्व० कृष्णर्सिह ने एक अंग्रेज़ को अपने यहाँ इंजीनियर के 
पद्‌ पर नियुक्त कर दिया था, पर राजनीतिक विभाग ने उस 
नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी, इसलिये उसे प्रथक्‌ हो जाना 
पड़ा । स्वीकृति क्‍यों नहीं दी, इसमें भी रहस्य बतलाया जाता 
है । कहा जाता है कि वह अंग्रेज़ महाराज भरतपुर का भारी 
हिंतेषी था | वह राजनीतिक विभाग के इशारे पर चलने को 
तेयार न था। इसलिये सरकार के राजनीतिक विभाग ने 
उसको नियुक्ति को स्वीकृति नहीं दी । 
देशी राज्यों में जो गोरे अफ़सर हें, उनक़ो दो दलों में 
बाँटा जा सकता है। एक दल तो उन गोरे अफ़सरों का है 
जो वास्तव में त्रिटिश सरकार के मुलाज़िम हैं पर महाराजा 
के साँगने पर या राजनीतिक विभाग की स्वेच्छा से देशी राज्यों 
में (माँगी हुई नोकरों पर) भेजे गये हैं; जेसे काश्मीर में, 
भरतपुर में, हेद्रावाद में ओर जयपुर आदि में | ऐसे अफ़सरों 
को ब्रिटिश भारत में जो वेतन मिलता हैँ, उससे कहीं अधिक 
देशी राज्यों में मिलता है। इस पर भी पेंशन, कन्ट्रीव्यूशन, 
ओवरसीज़ञ अलाउन्स आदि देशी राज्यों को प्रथक्‌ देना 
पड़ता है। उन पर राज्यों के (सिविल सर्विस के नियम) 
लागू नहीं होते । उन्हें (फरडामेण्टल रूल्स) के अनुसार ही 
सफ़र-खर्च, छुट्टियाँ आदि मिलती हैं । दूसरा दल उन गोरे 


जी 


अफसरा कि हर बज "7 ऋटआ। कट च््ष्गी राच्य रकम नियम त्ग इत्र छा 
अफसरा का हे ९ रद ८०, से चयाराचक्यालहांसलालम 


श्र 
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हुए हैं | उन पर राज्य के ही नियमादि लागू होते हैं और 
पेन्शन, कंट्रीव्यूशन, ओवरसीज़ अलाउन्स आदि उनको नहीं 
मिलते, पर ऐसे दल के गोरे अफ़सरों की संख्या बहुत ही 
थोड़ी है । 


मुसलमान ओर उनका प्रतिनिधित्व 
सन्‌ १९३१ ईं० की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट के अनुसार 
देशी राज्यों में हिन्दू ओर मुसलमानों को संख्या इस 
प्रकार थी-- 


हिन्दू मुसलमान 
१-यू० पी० के राज्य ६,१३,९६,३,७७ १,०६,५८,४१८ 
*-आसाम के राज्य २,७२,८९० २७,६०० 
३-विलोचिस्तान के राज्य ११,१४८ ३९,३८५ 
४-बड़ोदा-स्टेट २१,५२,०७९ १,८२,६३० 
५-वंगाल के राज्य ६,४१,८९२ ८३,१२,६१९ 
६-विहार उड़ीसा के राज्य ४१,९३,८७८ १९,८०७ 
७-बम्बई के राज्य ३९,२१,०५६. ४,१४८४६ 
८-मध्यभारत एजेंसी  ५८,३५,४८६ . ३,७६,४७२ 


९-मध्यप्रांत के राज्य १७,८८,४०९ (२, 
१०-ग्वालियर ३२,१७,//७६ भ! 
र्‌ 
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हर 


२९९ मुसलमान ओर उनका प्रतिनिधित्त्व 


हिन्दू मुसलमान 
१२-जस्मू ओर काश्मीर ७,२४,६०७.. २८,१७,६५०५९ 
१३-कोचीन ७,८०,४८४ ८७,९०० 
१४-त्रावनकोर ३१,३४,८८८. ३,५३,२७४ 
१०-सद्रास के अन्य राज्य 89,०७,७७८ २६,२२० 
१६-मैसूर ६०,१०,०८०... ३,९८,६२८ 
१७-सीमाम्रांत-एजेंसी १३,६५१ २३,०८६ 
१८-पंजाब के राज्य २,२७५, १३२ १५,९७,४३६ 
१९-राजपूताना-एजेंसी ९०.७८,८०५ १०,६९,३२५ 


२०-पच्छिमी-भारत-एजेंसी ३२,४६,८०३.. ५,४०,५६५९ 

यह तालिका बहुव ही संक्षिप्त रूप में प्रांतार दी गयी 
है, क्‍योंकि प्रत्येक राज्य के प्रथक-प्रथक आंकड़े देने से बहुत 
लम्बी तालिका वन जाती, जो निरथक थी, क्योंकि यहाँ पर 
देशी राज्यों की हिन्दू-सुस्लिस-समस्या पर विचार नहीं करना 
है, केवल उनके अनुपात ओर पतिनिधित्त्व पर साधारण 
प्रकाश डाल देना है । 

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है, कि विलोचिस्तान के 
राज्यों में, वंगाल के राज्यों में, वम्बइई के कुछ राज्यों में जम्म 
ओर काश्सीर में, सीमा प्रांत के राज्यों में ओर पंजाव के छुछ 
राज्यों में मुसलमानों का वहुसत है। शेप राज्यों में उनको अल्प 

मत हैं। विललोचिस्तान, सीमा प्रांत, दंगाल ओर पंजाब की रिया 


जि 


सता स उइनकह्ला सस्या पयाद्र हू, इसाहुद राचक्या गंक्ली नाकरियों ह 
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राजस्थान ३०० 


में भी उनका पयाप्र प्रतिनिधित्त्व है। यह कहा जा सकता है 
कि पंजाव को छोड़कर शेष ग्रांतों के राज्यों में प्रायः मुसल- 
मान ही कमंचारी हैं। पंजाव के राज्यों में अवश्य ही हिन्दू 
भी हैं, पर हिन्दू राज्यों में हिन्द अधिक हैं, और मुसलमानी 
राज्यों में मुसलमान अधिक हें, यही दशा वस्बई के राज्यों 
की है। जम्मू ओर काश्सीर में पहिले हिन्दू उच्च पदाधिकारी 
अधिक थे, पर अब जब से मुसलमानों ने आन्दोलन उठाया 
है, तव से वहाँ उच्च पदों पर मुसलमान अधिक लिये जा 
रहे हैं । 

वड़ोदा में सुसलमान अल्प संख्या में है, पर सरकारी 
नोकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्त्व मिला हुआ है। ग्वालि- 
यर राज्य में ३२ लाख हिन्दू और २ लाख मुसलमान हैं, पर 
उन्हें ३० प्रतिशत सरकारी नोकरियाँ मिलती हैं। हैदराबाद 
में मुसलमान अल्पमत में हैं, पर सरकारी नौकरियों में उन्हीं 


का वोलवाला है । वहाँ की निन्न तालिका देखिये:-- 
हिन्द मुसलमान 


प्रसीडेण्ट डण्ट काीसिल £ 

सरदार-उल-महम २ र 
प्रसीडेण्ट का आफिस 
चाफोसकटेरी 
पोॉलिटिकल सेकेटरी,, 
फाइनेंसन्से्रेटरी ., 


कद । 


» ६ 


३०१ मुसलमान और उनका प्रतिनिधित्त्व 


हिन्दू मुसलमान 

रेवन्यू सेक्रेटरी ,, ५्‌ १३ 
गुडीशियल सेक्रटरी,, ४ ९. 
पबलिक वक्‍स सेक्रेटरी आफिस छ ८ 
डु नेज सेक्रेटरी ह १ १ 
'मिलेटरी सेक्रेटरी क ४४ ५ 
 कामस ऐण्ड इण्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी, १ १ 
लेजिस्लेटिब सेक्रेटरी. _,, हे ७ 
रेलीजस सेक्रेटरी ११ के 
अथ विभाग ८ १८ 
सेग्ट्रल ट्रेज़री १ अं; 
ट्रेज़री सुपरिण्टेंडेण्ट ध् ८ 
सूबेदार हक ३ 
नायब सूबेदार हे ४ 
तालल्‍लुक़ेदार रे १७ ' 
स्पेशल ताल्लुकेदार ५ १ 
नायव ताल्लुकेदार ३ ३७ 
तहसीलदार ९ श्व्र्‌ 
प्रोबेशनर तहसीलदार रु ट्र्य 
तहसीलदार-सफ़-ए-खास *** टट 
महकमसा। वन्दोदस्त हे ३ 
नायव वन्दोवस्त डाइरेक्टर ८८ 


राजस्थान 
4 नाथ. 


जमावन्दी आफ़िसर 
सव-असिस्टेंट डाइरेक्टर 
लेए्इ-रेकाड आफ़िसर 
प्रोवेशनर 
हाइकोट जज 
रजिस्ट्रार 
चीफ़ सुपरिण्टेण्डेंए्ड हाईकोर्ट 
सरकारी वकील 
सिटी सिविल कोट जज 
सिटी मजिस्ट्रेट 
काज़ी-कोट 
डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मैजिस्ट्रेट 
नाज़िम-सरदार - अदालत 
'डिस्ट्रिक्ट जज 
एडीशनल सिविल जज 
मुंसिफ 
जेल-विभाग 
सिटी और देहाती पुलिस 
डाइरेक्टर जनरल पुलिस-शआ्रआफिस 
स्पेशल पुलिस आफोसर 
पुलिस ट्रेनिंग कालेज 


३०२ 


हिन्द्र मुसलमान 
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३०३ मुसलमान ओर उनका ग्रतिनिधिर्त्व 


हिन्दू मुसलमान 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेस्ट ५ १३ 
असिस्‍्टेट-पुलिस सुपरिस्टेण्डेण्ट २ ११ 
क्रिमिनल सेटिलमेंट आफ़ीसर १ ह 
डाइरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रकशशन्स-आफ्रिस १ 2; 
डिवीज़नत इंस्पेक्टर शिक्षा-विभाग कक ५ 
डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर न 2; १३ . 
निज्ाम कालेज ९ रु 
सद्रासी-आलिया १४ १ 
उस्सानिया यूनीवसिटी आफ़िस हि ३ 
अलनुवाद-विभाग १ २० 
उस्सनिया यूनीवर्सिटी कालेज ११ ५६ 
५». भेडीकल कालेज रे 5 
इंजीनियरिंग कालेज १ ८ 
सिटी इण्टर कालेज २ ६ 
जनाना कालेज ००» ३ 
अन्य कालेज ओर हाई स्कूल 7८ "० 
मेडिकल डाइरेक्टर-आफिस *** र्‌ 
सेडिकल स्टोर 2 
सिविल सजन धर ध्‌ 
लेडो सिदिल सजन £ **« 
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यह तालिका केवल उन मुसलमानी राज्यों की स्थिति 
पर अकाश डालने के लिये दे दी गयी है, जिनमें हिन्द वहुमत 
है, ओर मुसलमान अल्पसत । चूँकि भोपाल, टोंक 
रामपुर, भावलपुर-आदि की यही दशा है, अतः सब की 
प्रथक्‌.प्रथक्‌ तालिका देना व्यथ है। 

राजपूताने के हिन्दू राज्यों में ओर पच्छिमी भारत- 
एजेन्सी के राज्यों में मुसलमान अल्पमत में हैं, पर प्रायः 
सरकारी नोकरियों में उनका ध्यान रक्खा जाता है, यद्यपि 

सस्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके लिये कोई 

संख्या या प्रतिशत निधारित नहीं हैँ। हाँ, ग्वालियर म॑ 
ग्रति-शत निश्चित है, इसलिये जब कभी किसी 
कोई स्थान खाली होता है, ओर यदि निश्चित प्रति-शत से 
कम मुसलमानों को संख्या उस महकमे में हुई, तो उस रिक्त 
स्थान के लिये जो विज्ञापन आवश्यकता” का दिया जाता है 
उसमें स्पप्ठ लिख दिया जाता है कि "मुसलमान उस्मेदवार को 
तरजीह दी जावेगी ।” आवनकोर, मेंसूर, ओर फोचीन-झआादि 
में साम्प्रदायिकता के ढंग पर मुसलमानों के लिए स्थान 
सरक्षित नहीं हैं, पर जन-संख्या ओर योग्यता के प्रनुसार उन 
राज्यों मं भी मुसलमानों का विशेष ध्यान रक़्खा गया है । 


जय 


समाज-सुधार 


इसमें सन्देह नहीं कि देशी राज्यों की प्रजा व्रिटिश- 
भारत की जनता से उन्नति के क्षेत्र में बहुत पीछे है, इसलिये 
वहाँ राजनीतिक जाग्रति तो नहीं ही है, वरन्‌ समाज-सुधार- 
आंदोलन में भी देशी राज्य पिछड़े हुए हैं। फिर भी किसी- 
किसी सामाजिक मामले सें देशी राज्य बत्रिटिश-भारत से 
भी आगे बढ़े हुए हैं । त्रिटिश-भारत में जो कुछ भी सामा- 
'जिक जाग्रति हुईं, ओर पुरानी रूढ़ियों का नाश हुआ, वह 
'जनता के आन्दोलन के बल पर हुआ--गवनमेंट से कोई 
विशेष क़ानूनी सहायता नहीं मिली । हाँ, हाल में ही वाल- 
विवाह रोकने लिये शारदा-एक्ट” अवश्य ही पास होगया 
है, पर उसका रूप कुछ ऐसा है, जिससे समाज को कोई 
विशेष लाभ नहीं हुआ। उधर सरकार ने भी उस पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे शारदा-एक्ट एक मुर्दा 
क़ानून-सा मालूम होता है। यद्यपि इसका कारण रूढ़ि-भक्त 
भारतीयों का विरोध ओर इस मामले में भारत-सरकार का 
उदासीन रहना ही हैँ । सगर अनेझे देशी गाम्यों 
में एक अरसे से वाल-विवाह-निषेधक क़ानून दन चुझे हैं, और 
उन पर सख्ती से अमल-दारामद हो रहा हैं। सद से प्व 
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वड़ीदा राज्य को लीजिये ! झ्िन-जिन देशी गार्यों में बाल- 


अं, कु 


ठे 


#भ्थयर नेक न्यन्जव"चडक॥-०२० यह -पर ज २:-आउननगढु। ४४ ७॥०७४४शआा्ए्४ं४७७७४४ं४४४४४७४७५ ४४३७४ ४७७७४४४:४ ७४४४2: मा 9 आज इक व 
>ू हु डा ' | 
बढ का | 


राजस्थान ३०८ 





विवाह-निषेधक क़ानून बने हुए हैं, उन सब में वड़ोदा का 
वाल-विवाह-निषेघक क़ानून अधिक सख्त है। लगभग १२ 
व पूर्व बढ़ोदा-दरवार ने वाल-विवाह की प्रथा रोकने के 
लिये साधारण-सा कानून वनाया था; क्‍योंकि उस समय 
तक वाल-विवाह-कानून” जारी करना अपने सिर बला लेनी 
थी। उस क़ानून पर ११-१२ वर्ष अमल हुआ, ओर समाज 
सें।उससे अधिक जाग्रति फेली। अझव वड़ोदा की व्यवस्था- 
पिका-सभा में उस क़ानून को ओर भी आगे बढ़ाने की माँग 
हुई महाराज ने एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका कार्य 
यह जाँच करना था कि प्रचलित चाल-विवाह-क़ानून से 
प्रजा को कहाँ तक लाभ पहुँचा, लोक-मत इसके पक्त में 
कहाँ तक है, ओर उसमें किस-किस सुधार की आवश्यकता 
है, जिससे वाल-विवाह कतई रुक सकें | कमीशन ने राज्य- 
भरमें घृम-घूम कर गवाहियाँ लीं, ओर संस्थाओं के विचार 
भी नोट किये। अन्त में उसने जो रिपोट दी, उसका सार यह था 
कि लोक-मत क़ानून के पक्त में है, छार क्रानून को अधिक सख्त 


दिला ऑन हृ र्पि ( लक टाधार बी द्र्च्ट्ज्टडग ब 
बनाने की आवश्यकता हैं। उस रिपार्ट के आधार पर बड़ांदा 
यू हु रचसा हर, 
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से बाल-विवाह में भाग लिया है, या सहायता दी है । इसके 
कारण वह पुरोहित, नाई-आदि भी दण्डनीय हो जाते हैं, 
जो विवाह के समय धार्मिक रीति-रिवाज करवाते हें। 
बराती भी इस अभियोग से बरी नहीं हो सकते; क्योंकि 
बरात में सम्मिलित होना भी तो विवाह में भाग लेना या 
सहायता देना है | विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे कड़े क़ानून 
के होते हुए किसका साहस हो सकता है कि वह क़ानून की 
अवहेलना करके बाल-विवाह कर डाले ? यदि किसी -के 
संरक्तक किसी प्रकार बाल-विवाह करने को तैयार भी हों, 
तो पुरोहित महाराज क्‍यों दुए्ड भुगतने लगे ? नाई क्‍यों 
खतावार बने ? ओर बवराती क्‍यों मुक्त में ही कानून के 
शिकंजे में फैंस जावें ? 

ग्यालियर, इन्दोर, कोल्हापुर, वूँदी, अलवर, ओर 
भरतपुर-आदि अनेक राज्यों में चाल-विवाह-निपेधात्मक 
कानून हैं, पर वह इतने कड़े नहीं हैं। कहीं-कहीं तो उन पर 
असमल-दरामद भी नहीं होता । ग्वालियर ने हाल में ही 
ऐसा कानून वनाया है। भरतपुर में स्वर्गीय महाराज क्ृष्ण- 
सिंह ने सन्‌ १९२६ इ० में ही इसके लिये कानून बना दिया 
था । उस कानून में लड़की की आयु १४ और वर की आयु 
१६ वर्ष उचित सानी गयी थी । सहाराज के शासन-काल में 
उस पर झमल हुआ, पर हब अंग्रंज दीवान के हाथ में 


की कर घ- #- बह 
शासन का दागडांर पहंचा, ता बह छादन बालास-ताझु ... 


रख दिया गया। नाम के लिये अब भी कानून मोजूद है; पर 
गुड्ड-गुड़ियों के विवाह वरावर होते रहते हैं, ओर कोई 
हस्तक्षेप नहीं होता | कोटा में इस कानून पर सख्ती के साथ 
अमल कराया जा रहा है। अभी हाल में ही कानून के 
विरुद्ध वहाँ एक विवाह हुआ, तो मेजिस्ट्रेट ने एक मास की 
सजा तथा एक हजार रुपया जुर्माने का दरड दिया। यदि 
अधिकारी-वर्ग इसी प्रकार कार्य करते रहे, तो इसमें सन्देह 
नहीं कि वाल-विवाहों की खासी रोक हो जावेगी । 

उपरोक्त सभी राज्यों के वाल-विवाह-निषेषक क़ानून 
विभिन्न हैं | किसी में वर की आयु विवाह-योग्य १३ वष मानी 
गयी है तो किसी में १६ ओर किसी में १८ भी । इसी प्रकार 
कन्या की आयु भी भिन्न-भिन्न रक््खी गयी हैँ। क़ानून का 
पालन न करने पर सज़ाएँ भी मिन्न-मिन्र ही हैं। 
वाल-विवाह के अतिरिक्त कुछ राज्यों में वृद्ध-विवाह- 
निपेघक क़ानून भी हैं । उनमें यह व्यवस्था हैं. कि ५० वर्ष से 
अधिक आयुन्‍न्वाला कोई व्यक्ति विवाहन कर सकेगा । 
४५ वर्ष से ५० वर्ष तक की आयु में विवाह करने के लिये 
यह आवश्यक होगा कि वर की आय से कन्या को आयु 
कम से कम आधी अवश्य हो । इस व्यवस्था से उन राज्यों 
यह नहीं हो. सकता कि बर महाशय ता ०८० वेष के £ 
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विवाह-निषेधक क़ानून में यह भी व्यवस्था है. कि ५० वष से 
अधिक आयु-वाला व्यक्ति किसी कुमारी कन्या से विवाह 
नहीं कर सकता । अर्थात्‌, वह चाहे तो विधवा-विवाह कर ले; 
विधवा की आयु चाहे कुछ भी हो । 

भरतपुर-राज्य में सन्‌ १९२६ में जो समाज-सुधार-एक्ट 
बना था, उससे विधवा-विवाह को भी क़ानूनन्‌ जायज क़रार 
दिया गया था, पर शत यह थी कि ऐसे विवाहों की रजिस्ट्री 
हिन्दू-मन्दिरों में ओर मसुसल्म।न ससजिद्‌ में करावें, जिससे 
उत्तराधिकार-सम्बन्धी कोई सुक्रदमा दीवानी में आने पर 
अ्रम-निवारण के लिये मंदिर या ससजिद कार जिस्टर तलब 
कराया जा सके | 

कुछ देशी राज्यों में वाल-विवाह-निषेधक-क्वानूनों के अति- 
रिक्त अन्य कुरीतियों को मिटाने के लिये भी कुछ क़ानून 
बने है--जैसे भरतपुर में वालक-तम्वाकू-वजन-विधान बनाया 
गया था। इस विधान के अजुसार १७ व से कम आयु के 
बालक का तम्बाकू, वीड़ी, सिगरेट, सिगार, हकक्‍्क़ा-आदि पीना 
सना था। यदि कोई दूकानदार ऐसे वालक के हाथ तस्‍्चाक्, 
बीड़ी, सिगरेट, सियार, वेचे--तो डसे दर्ड दिया जाय। 
पर क़ानून पर अमल नहीं हुआ: क्योंकि क्रानून के लाग होने के 
वाद हो महाराज से अधिकार छिन गये, ओर अंग्रेज-दीवान 
ने समाज-सुधार-एक्ट की तरह उसे नी रही की झोटठरी में 
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घिधान! भी बनाये हैं, जिनके अनुसार मृतक-विरादरी-भोज- 
जैसी कुप्रथा की रोक की गयी है। 

ब्रिटिश-भारत में अछूतों की जैसी दयनीय दशा हैं,देशी 
राज्यों में भी उससे कम नहीं है; पर कुछ रियासतों ने इस 
ओर भी आगे क़दम बढ़ाया है। बड़ोंदा में अछूतोंकी शिक्षा-दीक्षा 
का खास खयाल रक्‍्खा जाता है। स्व० भरतपुर-नरेश ने राज्य- 
भर के सावंजनिक कुवें अछूतों के लिये खुलवा दिये थे । 
साथ ही पाँच चमार चोंधरियों को अपने दरवार का दरवारी 
नियुक्त किया था | अछूत बालकों के लिये पाठशालाएँ खोली 
थीं, और 'शासन-समितिः में अछूतों को अपने १५ प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया था | 


धामिक स्वतंत्रता 


प्रायः सभी देशी राज्यों में प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने- 
अपने धमे के अलुसार धार्मिक काये करने की स्वतंत्रता है । 
कुछ देशी राज्यों ने अल्प-संख्यक जातियों को अपने धार्मिक 
काये सनाने के लिये विशेष सुविधायें दी हैं, ओर कुछ देशी 
राज्यों में बहुसंस्यक जातियों पर भी धार्मिक कार्यों में प्रति- 
चन्ध लगे हुए हैं । 
ग्वालियर राज्य की जन-संख्या सन्‌ १९३१ की मलुष्य- 
गणता के अनुसार ३५ लाख है, जिसमें दो लाख मुसलमान हैं। 
पर ग्वालियर द्रबार की ओर से मुसलमानों को विशेष सुवि- 
धाएँ प्राप्त हैं | इतना ही नहीं, हिन्दू होते हुए भी महाराज 
स्वयं सुहरस-जैसा मुसलमानों का त्योहार मनाते हैं, ओर 
ताजियादारी करते हैं | मुहर्म के दिनों में महाराजा हरे 
सस्त्र पहनकर इस्लामी रीत्यानुसार फ़क़ीरी धारण करते हैं | 
साल-भर तक सपहाराज की ओर से एक विशाल ताज़िया 
तैयार करवाया जाता है, जो मुहरंम के दिनों में एक सुसक्िति 
आलीशान इमासवाड़े में रक््खा जाता हैं| इस इसामवाडई़े पर 
सात दिन तक खूब रोशनी की जाती है, ओर कंगाल-अद्दाते 
में सकड़ों कंगालों को भोजन दिया जाता है। ताडिया के 
शश्त के समय स्वयं सहाराज साथ म॑ रहते है| गाप्य के 
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सभी सरदार, दरवारी ओर सैनिक साथ में रहते हैं। 
इस ग्रकार राज्य की ओर से मुहरंम के अवसर पर पर्याप्त 
धन व्यय किया जाता है । बड़े-बड़े हिन्द्र सरदार भी महा- 
राज की भाँति ताज़ियादारी करते हैं। बह भी ताजिया वन- 
वाते ओर 'फ़क्कीरी” धारण करते में | 'यथा राजा तथा प्रजा' 
के अनुसार वहाँ की वहुत-सी हिन्दू जनता भी महाराज की 
भाँति हरे वस्त्र धारण करके मुहरम मनाती है । 


जब कभी दशहरा ओर मुहरंस एक-साथ आ पढ़ते हैं, 
तो महाराज दोनों में सम्मिलित होते हैं, ओर पृववत्‌ वाजा- 
आदि वजता है। 


महाराज ने एक पवलिक-पार्क बनवाया, तो उसमें 
हिन्दुओं के लिये मन्दिर, मुसलमानों के लिये मसजिद और 
सिक्‍्खों के लिये गुरुद्रारा वनवा दिया है। इससे पता चलता 
है, कि ग्वालियर-दरवार सव जातियों के धर्मा का ध्यान 
रखता है | 


हैदराबाद स्टेट में सन्‌ १९३१ की मनुष्य-गणना के पनु- 
सार १५ लाख ३५ हज़ार मुसलमान और १ करोड़ २१ लाख 
७३ हज़ार हिन्दू हैं, पर हिन्दुओं के धार्मिक का्त्यों पर छूट 
प्रतियन्‍्ध लगे हये हैं । आगे लिग्े सरक्यलस से टन प्रतिदधा 


पर भर्ती प्रकार प्रकाश पद जाता 7-- 


२९५ « धार्मिक स्वतन्त्रता 


सरक्यूलर नं० १ 

सरक्‍्यूलर नं० ३ ता० १३ अबान, १३२६ फ़सली 

बहुक्स निज़ास-गवनमेंट 

चूँकि इस वर्ष दशहरा का त्योहार मुहरम के अवसर 
पर आ पड़ा है, इसलिये निम्न प्रबन्ध किया जाता है। पत्येक 

व्यक्ति इसकी पाबन्दी करेः--- 

(१ ) हैदराबाद नगर तथा जिलों के सभी हिन्दू अपनी 
पूजा बिना किसी प्रकार के बाजा बजाये हुए करें। 

(२) जो 'सिमोलंघन” ( छेंकर-पूजा ) के लिये बाण सें 
जाना चाहें,वह विना किसी प्रकार का वाजा वजाये ओर हे 
प्रकट किये, जा सकते हैं । 

( ३ ) बतकम्मा (देवी) का जुल्स न निकाला जाय ओर 
हिन्दू अपने घरों के मन्दिरों में भी वाजा न वजावें । 

(७ ) जहाँ मन्दिर के चारों ओर बड़ी-वड़ी दीवार हों, 
वहाँ मन्दिर के अन्दर हिन्द अपने देवता की पृजा साधारण 
बाजे के साथ कर सकते हैं, पर उसकी ध्वनि मन्दिर के बाहर 
न गूंज उठे | सन्दिर के अन्दर पूजा करते समय मुसलमान 
हस्तक्षेप न करे | यह रिआयत छोटे-छोटे घरों के हिन्द-मन्दिरों 
के लिये नहीं है; अधाोत्‌ उनमें पूजा के समय वाजा नहीं वज 
सकता | े 

(५ ) दशहरा के कण्ड १० वीं तारीख ( महरमस सास 


की ) को फहरा दिये जायें, ओर ऋणडे के सम्बन्ध के धागिक 
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किया जाय । ऐसे मन्दिर ओर मठ उसी अवस्था में रहें, जिस 
अवस्था में पूर्व से हैं | 
। ह० इसा खाँ करेशी 
असिस्टेंट सेक्रेटरी, धार्मिक-प्रवन्ध-विभाग 
इसी अ्रकार भोपाल राज्य में भी हिन्दुओं के धार्मिक 
कार्या' पर छुछ प्रतिबन्ध हैं। अन्य देशी राज्यों में धार्मिक 
कार्यो -सम्बन्धी न तो कोई क़ानून हैं, ओर न सरक्यूलर | 
वहाँ की स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार धार्मिक काय होते 
रहते हैं | जब कभी कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो प्राचीन 
रीति-रिवाज के अनुसार दरवार' अपना फ़ेसला देते हैं । प्राय: 
सभी नरेश अपनी प्रजा के धार्मिक भावों का ध्यान रखते हैं । 
प्रायः सभी हिन्दू देशी राज्यों में गो-वध-निपेध हैं । वहाँ 
“इंद-चकरीदः” के अवसर पर भी गो-बध नहीं होता । काश्मीर 
के मुसलमान इस रीति को उठा देना चाहते हैं, ओर गो-चध 
की स्वतंत्रता की माँग कर रहे हैं । 
एक-दो राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में हिन्दू, 
मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, श्रेसपूर्वक रहते हैं, और 
एक के धार्मिक कार्यो' में दूसरा बाधा नहीं ठालता। वर्दा 
धार्मिक विवाद बहुत कम उठते हैं। जब कमी कोई प्रश्न 


कक बे रु 4 श्ः त् ज्ञाता बी है 
उठता हूँ, तो प्रम से ही उसका निगाय हा जाता है; साव- 
प्रश्न नहीं चनता | 


० रस सास्मदायिक ३2७ आग 0 आय कर कक पविूडिमक, 
लनिक रूप में सास्प्रदायिक प्रद 


प्रेस-सम्बन्धी विधान 

जिन बड़े-बड़े राज्यों की शासन-व्यवस्था त्रिटिश-भारत 
के ढंग पर संगठित है, उन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 
ग्राय: प्रेस-सम्बन्धी कोई विधान ही नहीं है। उन राज्यों में 
न पन्न हैं, ओर न भ्रेस । यदि प्रेस की कोई चर्चा करे, तो 

राज्य एक बला समझकर उस चर्चा को दबा देते हैं । 
काश्मीर राज्य में त्रिटिश-भारत के सन्‌ १९०८ के प्रेस- 
एक्ट के समान ही प्रेस-एक्ट बना हुआ है। हेद्राबाद राज्य 
में स्वतंत्र श्रस-एक्ट है, जो अपने ढंग पर बनाया गया है। 
मैसूर राज्य में त्रिटिश-भारत के प्रेस-एक्ट को ही कुछ परि- 
वतेनों के साथ अपना लिया गया है। इन्दोर -राज्य ओर 
बड़ोदा-राज्य में अपने-अपने ढंग के प्रेस-एक्ट हैं | ग्वालियर 
राज्य में नियमानुसार कोई ग्रेस-एक्ट न था । सन्‌ १९१९ इं० 
में एक पत्र-अकाशक ने प्रकाशन की आज्ञा के लिये दर- 
खूवास्त दी, तव जुडीशियल विभाग ने एक सरक्यूलर निकाल 
दिया, जिसमें प्रेस ओर पत्र-प्रकाशन-सम्वन्धी कुछ शर्तें थीं । 
वही सरक्यूलर कई वष तक प्रेस-एक्ट का काम देता रहा, 
पर अब एक छोटा-सा प्रेस-एक्ट वन गया हैँ । भरतपुर-राज्य 
में न तो अपना प्रेस-एक्ट ही है और न त्रिटिश-भारत का 
प्रेस-एक्ट वहाँ लागू है। जोधपुर राज्य ने एक प्रेस-शक्‍्ट 


6 + पर 


व॒ना रक्‍्खा है, जिसकी धारा २ (डी) के अड॒सार प्रेस को 
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परिभाषा में 'साइक्लोस्टाइल” भी सम्मिलित कर लिया गया 
है, धारा २ (३) के अनुसार 'जब्तशुदा-साहित्य” की परिभाषा 
इस आशय की है कि “वह साहित्य, जो भारत-सरकार या 
भारत-सरकार की किसी भी ्रांतीय सरकार अथवा किसी 
भी देशी राज्य ने ज़ब्त किया हो ।” धारा ५ में कहा गया है 
कि “महकमा ख़ास से आज्ञा प्राप्त किये विना किसी भी 
मनुष्य या किसी भी प्रेस द्वारा, मारवाड़ के अन्दर, कोइ भी 
समाचार-पत्र या पुस्तक या काग्रज़ न तो छप सकता है, 
ओर न प्रकाशित हो सकता है ।” जिसका स्पष्ट अथे यह है 
कि विना महकमा खास की आज्ञा प्राप्त किये विवाह-आदि 
के निमंत्रण-पत्र या ओपधियों के विज्ञापन तक नहीं छप 
सकते। धारा ७ में यह व्यवस्था है कि “कोई भी अस या 
प्रकाशक अपने प्रकाशित साहित्य का वाहर के प्रकाशित 
साहित्य से परिवत्तन नहीं कर सकता ।” इसका स्पष्ट आशय 
है कि यदि जोधपुर का प्रकाशक अपनी किसी पुस्तक का 
'पहाड़े की पुस्तक' या 'क्रिस्सा तोता-मैना' से भी परिवत्तन 
करना चाहें, तो नहीं कर सकता | 

इसी प्रकार अलवर राज्य ने एक सरक्युलर प्रकाशित 
कर रक्खा है, जिसमें पत्र ओर प्रेंस की स्वाधीनता के 'सप- 
हरण-सम्वन्धी कुछ नियम हैं। वहाँ कोई प्रेस-एक्ट नहीं । 
जयपुर राज्य में प्रेस-सस्वन्धी विधान है, पर घोौलपुर, फरोली, 
वॉसवाहा--झादि राजस्थान के न्य फिसी भी राज्य 


टाफक 
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में प्रेस-सम्बन्धी कोई विधान नहीं है। भोपाल, रामपुर, 
आदि में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं | पंजाब के देशी 
राज्यों की भी यही दशा है; पर पटियाला में एक विधान बना 
लिया गया है । काठियावाड़ के कुछ राज्यों में त्रिटिश-भारत 
का ही प्रेस-एक्ट लागू है, ओर कुछ राज्यों में कोई विधान 
नहीं है । त्रावनकोर में एक स्वततेत्र प्रेस-एक्ट बना हुआ है । 


'ज-->म>«णऊ«»म>»« कम» न आन आम वा मम मरा 


समाचार-पत्र 


जब अधिकांश राज्यों में प्रेस-एक्ट ही नहीं है, तो उनसे 
समाचार-पत्रों का प्रकाशित न होना स्वाभाविक ही है। हाँ, 
कुछ उन्नतिशील राज्यों से एक-दो समाचारपत्र प्रकाशित 
होते हैं । मैसूर राज्य से एक कनाडी भाषा का ओर एक 
अंग्रेजी भाषा का समाचार-पत्र जनता के पक्त का प्रकाशित 
होता है। हैदराबाद से उदद के दो-एक पत्र निकलते हैं; पर वह 
सभी राज्य-पक्ष के समर्थक हैं। वड़ोदा स्टेट से सयाजी- 
विजय? नाम का गुजराती पत्र प्रकाशित होता है, जो अद्धे- 
सरकारी है। इन्दौर राज्य से ' सल्हार-मातण्ड' नाम का 
हिन्दी-मराठी भाषा का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था, 
जो अद्ध-सरकारी था; पर अव वह बन्द हो गया है | अब 
'दीणा! और “वाणी” नाम की दो साहित्यिक मासिक-पत्रि- 
काये प्रकाशित होती हैं। पटियाला राज्य से अंग्र ज़ी 
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साप्ताहिक राजस्थान! निकलता था, जो सरकारी पत्र था: पर 
अवब बन्द हो गया। स्वालियर राज्य से जयाजी-प्रताप' 
साप्ताहिक पत्र अंग्र जी ओर हिन्दी भाषा में अकाशित होता 
है, पर वह सरकारी है | भरतपुर राज्य से भारत-चीर' नाम 
का साप्ताहिक हिन्दी पत्र प्रकाशित हुआ था, जो स्वर्गीय 
सहाराजा .कृष्णसिंह का निजी पत्र था, पर महाराज के 
अधिकार-त्याग के वाद अंग्र ज्ञ दीवान ने उसे दनन्‍दू करव। 
दिया। अन्य किसी राज्य से कोई पत्र नहीं निकलता । हां, 
जातीय, सासाजिक या वेयक-सन्वन्धी कुछ पत्र प्रकाशित 
हात ह | 
देशी राज्यों के वाहर जो समाचारपत्र निकलते हैं, वह 
प्रायः सभी देशी राज्यों की चर्चा करते रहते हैं; पर दिल्ली से 
दू में रियासत, आंग्र जी में मिंसली इण्डिया! और दूना- 
इटेड स्टेट्स एण्ड यूनाइटेड इण्डिया' तथा अजमेर से राज- 
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स्थान-सन्देश”' ओर कोसी से अजा-भिनत्र' आादे पत्र कपल 
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देशी राज्यों-सम्बन्धी ही निकल रहे हूं। पहल बधा स 
राजस्थान-फैसरी' अजमेर से तरुण राजस्थान झार ब्यावर 


अंग्र सी मं यंग राजस्थान! प्रयाशित हुए धं, जा इस 


व्ज्या ऑ. | 3 4कम कक ,०न-कृकनकाभ०णाकन+ $ हु लक बटर ग्पूफ च्प्प 
समय बन्द हैं। रोसी से दि स्टेट्स, नाम एड अंप्र शी 
फ्न पए्रद्गाएन की शायधनबो दया जज शा इनक कई ९“कंसी अन्‍य पा श्र 

स्प्ताहिक पत्र प्रकाणशनत ह्ह्ां डर बप। छः सहात धघा> ५ 
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हो गया ) राणपुर (गुजरात) से साराष्ट्र नाम का १२४ 
गाप्या का अलुड+-॥ बजकर 
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सापाहिक पत्र प्रराशित होता है, छो देशी 


३२३ भाषण-स्वातन्भ्य 


आन्दोलन करता रहता है । नडियाद से गुजराती भाधा में 
देशी राज्य” नाम से एक सासिक-पत्र प्रकाशित हुआ था, 
जो एक साल बाद बन्द हो गया। तरुण राजस्थान' के बंद 
हो जाने पर “नवीन राजस्थान” प्रकाशित हुआ था, पर वह 
भी अब बन्द है। लाहौर के उद्‌ में “नरेश” नाम का एक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था, जो नरेशों का समथेक था, 
पर उसका प्रकाशन अब स्थगित है। काश्मीर राज्य से एक 
उद्‌ पत्र प्रकाशित होता है, जो जनता-पक्ष का समथक है। 


५ 
साषर-स्वातत्य 

देशी राज्यों में सभा करने ओर भाषण करने की स्व- 
तन्त्रता नहीं है । बड़ोदा, काश्मीर, इन्दौर, ग्वालियर, मैसूर 
ओर हेदराबाद--आदि उन्नतिशील राज्यों में यद्यपि भापण- 
स्वातन्त्य पर कोई स्पष्ट प्रतिवन्‍्ध नहीं है, पर सामाजिक 
ओर धार्मिक विषयों के अतिरिक्त राजनीतिक चर्चा वहाँ भी 
नहीं हो पाती । जहाँ ऐसी चर्चा छिड़ जाती है, वहाँ किसी 
न-किसी प्रकार की रोक-धाम कर ही दी जाती है | 

उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त राजपृताना के रामज्यों में 
स्पष्ट रूप से भाषण-स्वातन्न््य पर प्रतिवन्‍्ध लगाये गये £ | 
उदाहरण रूप में अलवर को ही लीलिय | अलवग-नरंश ने 
इस सम्वन्ध में निम्न आशय का सरक्यूलर जारी ऋर रखा 


न्‍ श्ज्य २२० च्धायी & विधान 28, थ्पै 
है, जो राज्य के स्थायी विधान के समान है:-- 


हि|*..। कर कल्कि 
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१-इ्स विधान के अनुसार ५ से अधिक व्यक्तियों की 
सभा सावजनिक सभा समभी जावेगी । 

२--किसी राजनीतिक विषय पर, तथा ऐसे विषय पर 
जिससे अशान्ति का अन्देशा हो, विवाद करने तथा ऐसे 
विषयों-सम्बन्धी साहित्य (मुद्रित या हस्त-लिखित ) को 
वितरण करने के लिये कोई सभा न हो सकेगी । 

३--किसी भी सार्वजनिक सभा में ऐसे विपयों पर 
विवाद न हो सकेगा, जो अलवर स्टेट, इसकी सरकार, इसकी 
सत्ता, भारत-सम्राट, उनकी सरकार अथवा अन्य किसी भी 
देशी नरेश के हितों के विरुद्ध हों । 

४--कोई भी व्यक्ति सभा की योजना करने में न तो 
स्वयं भाग लेगा, और न इसके लिये दूसरों को परामर्श 
देगा। कोई भी व्यक्ति जान-बूमकर सभा में भाग न ले 
सकेगा । 
५--कोई भी व्यक्ति ऐसे लेख न लिखेगा, न छापेगा, 
न प्रकाशित करेगा, और न राज्य के अन्दर अथवा बाहर 
वितरण करेगा, जिनमें प्रत्यक्ष अथवा अम्रत्यक्ष रूप से महा- 
राज अलवर, उनके राज्य-परिवार, उनकी सरकार, भारत- 
सम्राट अथवा भारत के किसी भी देशी नरेश के हिला के 
विरुद्ध हो | 

६--ऐसे लेखों को न तो कोड अपने पास रकस्े 
न बाहर से लावे, गौर उनका ग्राहक भी न हो । 


अर 


म२५ भाषणा-स्वात्तन्त्य 


७--इस विधान की अवज्ञा करनेवाले को ५ वष के 
कारावास अथवा दो हज़ार रुपये तक के जुमाने का दण्ड 
दिया जायगा | यदि आवश्यकता हुई, तो ऐसे व्यक्तियों को 
राज्य से निकाल दिया जावेगा। 

इसी प्रकार जोधपुर राज्य में--जबकि नाबालिणशी के 
कारण वहाँ भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त रीजेंसी कॉसिल का. 
शासन था, निम्न आशय का विधान बनाया गया था, जो 
अब भी वहाँ लागू हैः-- 

“जो कोई लिखित अथवा भाषित शब्दों, इशारों या 
किसी प्रतिनिधि-हारा अथका अन्य किसी प्रकार से भारत- 
सम्राट , जोधपुर-नरेश अथवा उनके शासन के अति घृणा 
फैलायेगा, या फैलाने का उद्योग करेगा, अथवा अपमान करेगा, 
या उत्तेजना फैलायेगा, या असंतोष ओर अराजकता फैलाने 

उद्योग करेगा, वह राजद्रोह का अपराधी सममा 
जावेगा । 

१--ऐसी कोई भी सभा न हो सकेगी, जिसमें राजद्रोंह 
फेलानेवाले विषयों पर विवाद हो, या उनका प्रचार हो, अथवा 
जिनसे सावजनिक शांति भद्ग हो, या जिनमें किसी भी लिखित 
या मुद्रित साहित्य का प्रदर्शन हो, या वितरण हो | 

२--मारवाड़ राज्य के किसी भी निवासी को यदि यह पता 

चले कि असुक व्यक्ति के पास राजद्रोही पर्दे, निपिद्ध समा- 
चारपन्र या व्राव्श-सरक्ार अथवा जोबपुर राज्य छे प्रति 
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उत्तेजना फैलानेवाला मासिक साहित्य और ऐसा कोई भी 
साहित्य--जिससे सावजनिक उपद्रव होने का अन्देशा हो, वा 
शांति-भंग हो सकती हो--है, तो वह ४८ घंटे के अन्दर 
अपने निकट के मैजिस्ट्रेर अथवा पुलिस-अफ़सर को उसकी 
सूचना दे । 

३--मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को 
न ठहरायेगा, जिसे वह राजद्रोही जानता हो | 

४--व्रिटिश-सरकार या मारवाड़-दरवार के प्रति घृणा 
फेलानेवाले राजद्रोही लेखों, निपिद्ध समाचार-पत्रों, अथवा 
सासिक-पत्रिकाओं को, मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति, न तो 
मेंगवावेगा, न अपने अधिकार में रखेगा, न वितरण करेया 
झोर न वितरण करने में सहायता देगा । 

५---कोई भी व्यक्ति राजद्रोहियों से न सम्बन्ध रखेगा 
आर न उनसे पत्र-यवहार करेगा । 

अन्य कई राज्यों में ऐसे अथवा इसी आशय के विधान 


नस सु 


चने 


न 





आआधिक स्थिति 


काश्मीर, ग्वालियर, बड़ीदा, हैदराबाद, मेसूर, त्रावन- 
कोर, पुदकोटा, इन्दौर, कोल्हापुर, नवानगर, भावनगर, 
गोंडाल, जयपुर-आईदि कुछ प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त पंजाब 
राजपूताना ओर मध्य-भारत के अधिकांश राज्यों की आर्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं है । उन पर कुछ-न-कुछ ऋण हो गया है। 
पटियाला, अलवर, भरतपुर, वीकानेर-आदि सभी ऋणी है । 
भूपाल ने भी हाल सें ऋण लिया है। यह ऋण आय: चार 
प्रकार का है-- 
१--दूसरे देशी राज्यों का 
२- राज्य की प्रजा का 
६--व्रिटिश-भारत के साहूकारों का 
४--गवनमेंट का 
ऋण तथा अनियंत्रित व्यय के कारण ऋणी 
राज्यों को अवस्था कभी-कभी अत्यधिक बुरी हो जाती है। 
भरतपुर में सन १९२६ ओर २७ ई० में यह दशा थी कि 
कमेचारियों का वेतन उस समय वैंटता था, जब मालगुज़ारी 
वसूल होती थी; अथात्‌ साल-भर में केवल दो वार | राज्य 
के ठेकेदारों तथा त्रिटिश-भारत के व्यापारियों को तो कोइ 
पूछता ही न था । तीन-तीन, चार-चार व्य का रुपया बही- 
खाते में पड़ा रहता । ठेकेदार दरख्वास्तें देते, त्रिटिश-भारत के 


५४०७४ 29 स्व 


राजस्थान | ३२८ 


व्यापारी पत्र पर पत्र लिखते, पर किसी की सनवाई नहीं। सन- 
वाइ हो कहाँ से ? वहाँ तो राज्य-कोप में पेसे के नाम पर 
विासामल्लाह” था। ब्रिटिश गवनेमेंट ने राजा हरीक्षप्ण 
कील सी० आई० को उचित अवन्ध के लिये ढीवान बनाकर 
भरतपुर भेजा, पर वह भी वेतन का समुचित प्रवन्ध नहीं कर 
सके। आखिर छः: मास के अन्दर ही उन्होंने त्याग-पत्र 
दिया। आपके भरतपुर पधारने से पृव छः-छः मास का 
वेतन चैंट चुका था | आपके चले जाने पर पाँच-पाँच मास 
का देतत फिर दिया गया | इस पर एक क्लब के मुशायर 
में राजा हरीकृप्ण की प्रशंसा सें एक मनचले शायर ने कह 


डाला था-- 
छः महीने म॑ वटी तनख्वाह केवल दो ही वार । 
आपके आने के पहिले, आपके जाने के बाद ॥| 
वाद में फिर वही दशा हो गयी। चार मास तक चेतन 
नहीं मिला | जब अंग्रेज़ दीवान आया, तो उसने नया 
लेकर प्रति मास वेतन बटने की व्यवस्था की । उस समय 


ल्‍:2:% है है ना 


भरतएर राज्य पर इस प्रकार ऋण था-- 
+“चालियर राज्य का 

२--च्राद-गर्मर्जन्सी-ऋण (३ साल) 

बाद-एमर्जेसी-ऋणा (७ साल) 


स्‍अ ८ कप कक कर कं पाला 


ज्रम्पाफाबनमयू 4 कि मू हामामचसनदर फमच | 2.4 +* ३ म्् 4 ँ। त्लां म्ट्ा है को 


] है । 


हम 
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स्वीकृत बिल, जिनकी अदायगी रुपये को 

कसी के कारण नहीं हुई २,००,००० 
६--पवलिक वकक्‍स डिपाटमेंट के ठेकेदारों के बिल्न २,००,००० 
७--सन्‌ १९२६ ( अग्नेज्न-मई ) मे एकाउसण्टेण्ट 

जनरल-द्वारा स्वीकृत बित्न, जिनकी अदायगी 

नहीं हुई रे ००,००० 
८--मन्दिर, ससजिद, गोशाला, रामरिसाला का 

चन्दा-फरढ, कुओं का घर्मादा-आदि का घन ५,००,००० 
९---सेठ टीकसचन्द्‌ अजमेर-वालों का, ग्रेन-एजेंसी के 


खाते में ७,१०,००० 
१०--सेट टीकमचन्द का फुटकर १,८०,००० 
११९--ड्योढ़ी ( रानी साहिवा का निजी कोप ) 

ऊऑऋण्ड का ५,००,००० 
5५, रे 2,००० 


कुछ लोग ऋण की तादाद एक करोड भी वतलाते थे | 

यही दशा अलवर-राज्य की हो गयी थी। वहाँ भी दो 
साल तक छः-5&: सास के बाद ही पनन बंटा था | अब भी 
अलवर की आधिक दशा अच्छी नहां है। इस प्रकार ऋगा। 
राज्यों में वेदन बैठने में दड़ी दावायें झा जाती £ै, आर 
बेचारे कर्मचारियों को दनियों की दकान का सदाग लेना 


पड़ता |. 


हे 


५ 


ऊँ... 
बह के 


2 ३३० 

ऐसे राज्यों में जब कर्मचारियों तक को वेतन नहीं 
मिलता, तब अन्य सावजनिक हित के कार्य कैसे होते होंगे, 
यह सभी पाठक समझ सकते हैं | अन्य कायों' की वात 
छोड़िये, रुपया न मिलने के कारण जेल का ठेकेदार (मोदी) 
भी जेल के क्रेदियों के लिये ग़ल्ला-आदि देना वन्द कर देता 
है, जिससे एक राज्य में तो जेल के क्रेदियों को एक दिन का 
उपवास भी करना पड़ा था ! 

ग्वालियर, बड़ोंदा, हेदरावाद, काश्मीर, जामनगर, भाव- 
नगर-आदि राज्य ऐसे हैं, जो साहकार हैं। वह अन्य राज्यों 
को ऋण देते है | उनके राज्य-कोप में धन की कमी नहीं है । 


कुछ विशेषतायें 


?--भारत के समस्त देशी राज्यों में हेदराचाद ही एक 
ऐसा राज्य है, जिसके प्रॉमेसरी नोट ओर मुद्रा चलते हैं, पर 
उनका चलन राज्य की सीमा के बाहर नहीं है । 

२--वस्तर ( मध्य-प्रांत ) ही एक ऐसा राज्य हैं, जिसका 
गदही पर एक ज्त्राणी है। अन्य किसी राज्य मे माहलाओ 
फो गद्टी-नशी नहीं किया जाता | 

३--भारत-भर में मैसूर ही ऐसा देशी राज्य है, जिसमें 
सोने की खान है, और जहाँ सोना निकाला जाता हैं. । 
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> धागे गिए हाइनेंग 


३३१ कुछ विशेषताय 


लिखा जाता है, पर निज़ाम हेदराबाद को हिज़-एक्जल्टेड- 
हाइनेस लिखा जाता है । 


०५--भरतपुर-राज्य का क्रिला अजित कहलाता है। उसे 
किसी ने विजय नहीं कर पाया। किले के द्वार पर राज्य का 
जो मंडा लगा है, वह कभी भी प्रथक्‌ नहीं किया जाता। 
पुराने कंडे को बदलते समय नया मंडा पहले लगा देते हैं 
तब पुराना झंडा दूर करते हैं । 


६--गोण्डाल राज्य ही एक ऐसा देशी राज्य है, जिसमें 
कन्याओं के लिये भी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क ओर अनि- 
वाये है । 

७--बीकानेर राज्य में सकान-कर लगता है। जब कोई 
अपना सकान बेचता है, तो २५ प्रतिशत राज्य-कोष को देता 
है। यह नियम बीकानेर-नगर में लागू है । नगर से वाहर 
राज्य-भर में सकान बेचने पर १२॥) प्रति-शत राज्य-कोप में 
देना पड़ता है । 

८-ग्वालियर राज्य में ब्राह्मण, मुसलमान, राजपत 
ओर सराठा-जाति के लिये सरकारी नौकरियों में प्रति-शत 
संख्या निश्चित हैं। अन्य राज्यों में ऐसा साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व नहीं हैं । 


रु 


९--जव से नरेन्द्र-मणडल की न्थापना हुई है, तब से आज 
तक उसकी वेंठकों में, सदस्य होते हुए भी, निद्धाम-हैदराबाद 
जोर सैसर-नरेश स्वयं कभी नहों पधारे 


९०-गदालियर की महारादइ-लमारी 6 रालक-नाग्ण की 
| 


दडी च्ब्ल््क च्ट्मा क्श्किप्रि कक क़्ल्ल्य्? ० ७० 
दड़ी वहन ) शर का शिक्तार ऋलनी हक्‍ै 


पु 


र 
५७ दे: 
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साहित्य-मण्डल-हारा प्रकाशित-- 


पडयंत्रकारी 

फ्रांस के सिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा की एक अत्युत्तम 
रचना का अनुवाद | अठारहवीं शताब्दी के अंत मे प्रजा- 
तंत्र के नाम पर जो अत्याचार हुए, उनका लोभ-हपक चित्रण 
मूल्य सचित्र, सजिल्द का १) 

महापापष॑ 

रूस के ऋषि महात्मा टॉल्सटॉय की दो प्रसिद्ध रचनाआ 
का अनुवाद | पहली रचना में एक वदनसीव नोकर की 
दर्दनाक कहानी है, दूसरी में सामाजिक वीमत्सताओं की 
भयानक गाथा है । लोगों ने खूब पसन्द की है। मूल्य सचित्र, 


सजिल्द का शी) 
द योवन की आधी 
रूस के विज््यात लेखक आइवन तुगनेव के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद | किस प्रकार रूप शारि 
योवन के थपेड़े मनुप्य को पअन्धा बना देते हैं, 'भीर 
होश में आने पर किस नाशकारी अनुताप का उद्भव दाता 
है, इसका चित्रण इस पुस्तक में जादू-भरी ऋलम से दाता 


है । मूल्य १॥) 





तपोभूमि 
5. कह, 3० थे री डी 
लेसयकगगा, क्री अंनद्रकुमार जन आर का: 
पैन । इसमें चार अनोखे पात्रों का चित्रण है, जो दु्नियाँ ४ 


धगगश रा 


आँखों में भ्रष्ट ओर अपने-अपने भीतर आदर्श-रूप हैं। 
यह पुस्तक उन्दी-साहित्य की अनुपम निधि है। मूल्य २), 
सजिल्द २॥) 
श्रद्धा, ज्ञान ओर चरित्र 
लेखक श्री० चम्पतराय जैन विद्या-वारिधि, वार-एट-लॉ | 
विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में आत्मा का अस्तित्व ओर 


उसका अमरत्व सिद्ध किया है। अपने विषय की अनूठी 
पुस्तक है। मूल्य ।॥॥) 


देहाती सुन्दरी 


अनुवादक, ठाकुर राजवहादुरसिंह । टॉलस्टॉय को 
अत्यन्त प्रसिद्ध रचना 'कॉसेक्‍्स” का भाव-पूर्ण अनुवाद । 
एक नागरिक नवयुवक का ग्रास्य-निवास, ओर वहाँ चदलन- 
वाले उसके सनोभावों का मनोहर दिग्दशन । मूल्य १॥॥) 


जेल-यात्रा 


लेखक, श्री० प्रफुल्नचंद्र ओम्का मुक्त' हिंदी के एऋ 
उदीयमान कहानी-लेखक का राजनीतिक उपन्यास । पाठकों 
को इस उपन्यास की बहुत दिन से प्रतोक्चा धी। गट्ठीय भाव- 
नाओं से ओत-प्रोत होने के साथ-ही-साथ इस पस्तछ में 


। हु दर सा्मिक ; हि 35 
एक अदछूता अस-कहादा का मझामझ ॥इशदनह। पहसहक्‍लय 5), 


सजिल्द ना!) 





तलाक 

लेखक, भुक्त' | पति-पत्नी के बीच अनिवार्य फलह फा 
कारण क्या है ? क्‍यों आज हमारा ग्रहस्थ-जीवन काँटों की 
सेज वना हुआ है ? ओर, किस प्रकार उसे पुष्पित शब्या 
सें परिणत किया जा सकता है ? इसका रहस्य आप इस 
उपन्यास में पायेंगे । लेखक की सर्वोत्कृष्ट रचना है प्रत्येक 
ख्री-पुरुष को पढ़नी चाहिये | मूल्य २), सजिल्द २॥|) 

चार क्रांतिकारी 

अनुवादक, ठाकुर राजवहादुरसिंह | अंग्रेज़ी के महान 
घटना-पूण उपन्यास-लेखक एडगर वालेस की रचना का 
अनुवाद । चार ऋान्तिकारियों की रोमांचकरारी लीलाएं पढ़- 
कर शरीर थरा उठता हैं ! मूल्य १) 

विनाश की घड़ी 

फ्रांस के चिश्व-विख्यात साहित्यिक, मद्यात्मा गांधी के 
परम भक्त, महाशय रोम्याँ रोलाँ के एक संसार-प्रसिद्ध नाठक 
का ऋअनुवाद मूल्य १), सर्जिल्द १॥॥) 

मास्टर साहब 

लेखक, श्री ऋषभचरण जैन । दो मित्रों का हार्दिक प्रेम 
ध;परोर ज़रा-सी बात पर बदलनेवाले उनके भाव, तथा सन्‍्भे 
ओर सजन पुरुष की विजय फा बढ़ा ही सनोमोदक बरस 


ध््ी। 


के डे ब्माप्त क्र फाय का पुर 
हे। पहला संस्करण समाप्त:प्राय हैं | मूल्य २) 


टॉल्सटॉय' की डायरी 


महात्मा गाँधी के आध्यात्मिक गुरु महर्षि टॉलस्टॉय के 
आन्तरिक मनोभावों का चित्रण । टॉलस्टॉय के योवन-काल 
के पाँच वर्षो का वर्णन--स्वयम्‌ उन्हीं की क़लस से । अंग्रेज़ी 
में इस पुस्तक का मूल्य १५) है, पर हिन्दी में केवल 
३) होगा । 
अभियुक्त 
श्री ऋषभचरण जैन कौ सर्वोत्तम कहानियों का संग्रह 
है। मूल्य २) रा 
मुगला के अन्तिम दिन 
उढू के प्रसिद्ध लेखक र्वाजा हसन निज्ञामो साहब की 
एक ददनाक पुस्तक का अनुवाद । मृल्य १) 
फलदान 
उद्‌ की अत्यन्त सरल और भावमयी कविताओं का 
संग्रह । पढ़कर तवियत फड़क उठती हू । मृल्य १) 
«. जाससी कहानियाँ 
ईगलेण्ड के प्रसिद्ध लेखक फॉनन डॉयल की कुछ कहा- 


नियों का अनुवाद | सचिद्र चित्र, सजिल्द १॥) 
मिलने का पता--- 
साहित्व-मण्डल, 


हे हा 
दाजार सातारास, दिल | 
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